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Cd 


बीस वष पहिले पूज्यपाद पणिडतप्रबर श्रीरामलालजी शास्त्री ने एक ऐसी पुस्तक 
फे प्रकाशित कराने का उत्साह दिलाया जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल 
तक के मुख्य मुख्य शिव भक्तों की कथाएँ संगृहीत हों । और उसका नाम शिव भक्त 
साल रक्खा जाय । उक्त पण्डितजी स्वयं बड़े ही शिव भक्त हैं और सदा सत्काय में ही 
अपने जीवन का अधिक भाग व्यतीत करते हैं । आपने गोंडा में वित्‌ परिषत्‌ साङ्गवेद्‌ 
विद्यालय, ऋषि कुल, संस्थापित किया है | इस में लग भग बीस सालों से आदश शिक्षा 
दी जा रही है और यहाँ शिक्षा पाए हुए विद्वान्‌ इस समय संसार में विख्यात हो रहे हैं । 

एसे महापुरुष का दिलाया हुआ उत्साह कभी व्यर्थ नहीं हो सकता था। वह 
उत्साह धीरे धीरे पुष्ट होता गया और उस उत्साह को पूज्यचरणसरोरुद्द परमहंस- 
परित्राजकाचाय श्री १०८ घनश्यामानन्द तीर्थ महाराजजी की आज्ञा ने सजीव एवं 
सफल कर दिया । उक्त महाराजजी का जीवन आदि से अन्त तक आदर्श जीवन 
रहा । चारों आश्रमों के नियमों का आपने अक्षरशः पालन किया है । इस समय आप 
संन्यास आश्रम में हैं और अपने आचारों और उपदेशों से संसार -सागर में डूबते 
हुए जीवों दा उद्धार कर रहे हैं | आप की स्तुति में बनाया गया यह श्लोक आप की 
आधुनिक स्थिति का परिचय देता है:-- 


नित्यं ब्रह्मविचारणाप्रवणधीः संत्यक्त-सांसारिक- 
व्यापारोखिलशासतरपाठनपरः प्रज्ञाबतामग्रणीः । 
यस्थाखणडतपःप्रभावविगतक्रोधा दिचोरिनजः « 
सौधोप्याश्रमवद्धिभाति स घनश्यामो यती राजते || 


आप की आज्ञा पाकर मैंने भिन्न भिन्न पुराणों से शिवभवतों की कथाएँ एकत्रित 
कीं ओर काशीनिवासी कविविभूषण, कविरत्र, पं० अम्बिकादत्त उपाध्यायजी एम्‌० ए०, 
सांख्ययोगशास्त्री, काग्यतीर्थ, से प्रार्थना की कि वे इन सब कथाओं को अपने 
संशोधन द्वारा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर इस शिव भक्त माल नामक अन्थ का 
सम्पादुन करे । आपने बड़े परिश्रम और श्रद्धा से उक्त कार्य किया । 
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उस शिव भवत माल का पूर्वाध आपके सामने उपस्थित दै । इस में ता 
की आराधना करके ऐहलौकिक एवं पारलोकिक उत्तम फ्लो को पाकर कूतठ्त्य हो 
बाले देवता, नाग, देवर्षि, ब्रह्मि आर राजषियों की मनोहर कथाओं का सं ग्रह किया 
गया है । बीच बीच में नीति ओर उपदेश के विषय भी रकल गए हें जिनसे मनुष्यमात्र 
को लाभ हो सकता है । कहीं कहीं ललित ओर शुभ फल देने वाले ऐसे स्तोत्र भी दे दिए 
गए हैं जिनके पाठ करने से अनन्त फज्ञ मिलता है। - हि 

आशा है कि यह अन्थ शिवभक्तों को प्रिय एवं हितकर होगा । आप लोग 
यदि इसका भक्तिपूर्वक पाठ करेंगे तो मे अपना परिश्रम सफल समझूगा। 
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देवन्द्र-नाण-हरि-शक्ति-दधीचि-रामान्‌ ॥ 
_ .कपवादि-सागोव- ब्ृहस्पति-गोतमादी - 

.. . .नेतानहरूपरमपाइुपतान्नसासि ॥ 

परमात्मा और जीवात्मा दोनों सचिदानन्द्मय हें । दोनों में सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द 
विद्यमान हैं, भेद केवल. इतना ही है कि परमास्मा के सत्‌ आदि निमल, अपरिच्छिन्न आर 
अनियन्त्रित हैं और जीवात्मा के मलिन प्ररिच्छिन्न एवम्‌ नियन्त्रित हें इसी कारण जीवा- 
त्माक्रो प्रेरमात्मा का अंश मानते हैं । अंश जब अंशी में मिल जाता. है तो उसकी पूणता. . 
सममी जाती है इसी कोरण जम्न जीवात्मा परमात्मा में. मिल जाता .दै तब वह. पूर्ण हो 
जाता है अर्थात्‌ वह परमात्मा ही हो जाता है इसी को दूसरे शब्दों में मोक्ष कहते हें | अत 
परमात्मा की प्राप्ति ही जीवात्मा का एक मात्र प्रधान लक्ष्य है। शासतरकारों ने परमात्मा 
की प्राप्ति के लिए अनेकों साधन बताए हैँ पर उनमें से तीन साधन सर्वोत्तम हे-कम, 
ज्ञान और भक्ति । कर्म शब्दकी उत्पत्ति “क” धातु से है उसका अथ करना, व्यापार 
आदि होता दै । किसी भी धर्मको लीजिए सब में अभीष्ट-सिद्धि के लिये कुछ न कुछ 
काम करने को कहां है, बिना काम किए कुछ भी नहीं होता । बुरे काम करने से बुरा 
फल अच्छा काम करने से अच्छा फल यहाँ तक कि परमात्मा की प्राप्तिभी हो सकती 
हे । मीमांसा शास्त्र में कम दी को प्रधान माना है | ये कस कई प्रकार के हैं श्रोत स्मात 
आदि । यज्ञ, याग आदि वैदिक कर्म श्रौत कमे कहे जाते हैं। मनुस्मृति आदि में नाशित 
वणीश्रम भेदानुसार अन्य आवश्यक कमे स्मार्त कमं कहे जाते हे । इनके अतिरिक्त बरत 
उपवास आदि ये धार्मिक कमे कहे जाते हैं । 

इन सब कर्मों से दुःख का नाश ओर सुखकी प्राप्ति होती है परन्तु ऐकान्तिक और 
आस्यन्तिक दुःखोच्छेद . नहीं होता ओर इससे बहुत जन्मों में सिद्धि प्राप्ति होती दै । 
अतः कर्म को विद्वानों ने उत्तम साधन नहीं समझा । दूसरा साधन ज्ञान है इसकी. 
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उत्पत्ति “ज्ञा” धातु से हे जिसका अथ जानना है । उस परमात्मा के असली रूपको 
जान लेना ही ज्ञान है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि “तत्त्मसि” अर्थात्‌ वह परजद्दा 
महीं हो तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं | अपने रूपको जान लेना द्दी 
परमात्मा की प्राप्ति दै । इस ज्ञान से सब कर्म उसी प्रकार जल जाते हैं. जिस प्रकार 
झग्नि से लकड़ी और उनसे फलों की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञानी पुरुषों को कर्मों का लेप 
नहीं होता | जिस तरह कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से अलिप्त रहता है उसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। और इस कारण 
बह प्रारब्ध कर्मो' का भोग समाप्त कर परमात्मा में लीन हो जाता है। इसी का 
नाम मुक्ति है । 

परन्तु यह साधन आसान नहीं । इसको प्राप्त करना परम कठिन है। बड़े बड़े 
योगी इस के पीछे पड़े रहते हैं पर इस की प्राप्ति नहीं होती । जिसे शीत उष्ण का भेद 
प्रतीत न हो मान और अपमान को जो बराबर सममे जिसने सब इन्द्रियाँ वश में कर 
ली हों और जो पत्थर और खुवण को बराबर सममता हो जिसे संसारिक वासनाएँ 
न सताती हों ऐसे परमहंस को ज्ञान प्राप्त होता है । | 

इस ज्ञानकी प्राप्ति के लिये अनेक जन्मों के संस्कार की आवश्यकता है । इसी कारण 
विद्दज्जन इसे दुरधिगम कहते हें ओर है भी सचमुच में ऐसा ही | 

इसी के लिये दूरदर्शियोंने भक्ति को सब से उत्तम और सरल साधन बताया है 
भक्ति शब्द “भज” धातु से ति प्रत्यय करनेपर बनता है “भज”का अर्थ है सेवा और 
ति का.अथ है भाव अथोत्‌ प्रेम इसके साथ ही साथ सब शब्दोंमें निरन्तर रूपसे 
रहने वाला ज्ञान भी उस में सम्मिलित है ही । इस प्रकार इस शब्द में तीनों अर्थ भरे हें 
अत एव सेवा-सम्बन्धी आत्म-सम्बन्धी ओर ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान सहित प्रेम होने के 
लिये जो विविध प्रकार की सेवा या कृति है उसे भक्ति कहते हैं । यद्यपि भक्ति से 
प्रेरित होकर की जाने वाली इतियाँ क्रिया ही हैं तथापि उस 'में.प्रेम फल का उद्देश्य 
मुख्य रहता हे । इस लिये वे क्रिया के नाम से व्यवहृत न होकर भक्ति के नाम से व्यवहृत 
होती है इस भक्ति के प्रधानतः नो भेद बतलाए गए हैं श्रवण, कीतन, स्मरण, पाद- 
सेवन, अचन, वन्दन, सख्य और आत्म-निवेदन । 

(१) भ्रवण:-- ईश्वर की लीला, कथा, महत्ता, शक्ति आदि को परम भद्धा समेत 
अतृप्त मनसे निरन्तर सुनना । | 


: (२) कीतनः-- इश्वर के गुण, चरित नाम पराक्रम आदिका आनन्दपूव [क बड़े 
उत्साह के साथ कीतन करना । . | छ ९ 
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शिव भक्त माळ | कई: 
( ३) स्मरण:-- निरन्तर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना उन के 
माहात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना । 
(४) पाद सेवन:-- ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना ओर उन्हीं को अपना 
आधार समभना । 
(५) पूजनः-- मनसा वाचा कमणा पवित्र सामग्री से भगवान्‌ के चरणां का 
पूजन करना । | ; 
( ६) वन्दनाः-भगवान्‌ की मूत्ति को अथवा भगवान्‌ के अंश से व्याप्त भक्त- 
जन, आचाय, ब्राह्मण, गुरुजन, माता, पिता आदि को परम आद्र सत्कार के साथ 
पवित्र भाव से नमस्कार करना ओर उनकी सेवा करना। 
(७) दास्यः--इश्वर को स्वामी ओर अपने को दास समझ कर परम श्रद्धा के 
साथ सेवा करना । 
( ८ ) सख्यः-इशवर को ही अपना परम सखा समझ अपना सवंस्व उसे समपण 
कर देना और सच्चे भावसे अपने पाप पुण्य का निवेदन करना । 


(९ ) आत्मनिवेदन-अपने आप को भगवश्वरण सं सवथा सवदा के लिये 
समर्पण कर देना ओर अपनी कुछ भी स्वतन्त्र सत्ता न रखना यह उच्चतम अवस्था 
हे । अथवा यों कहना चाहिये कि यह भक्ति की अन्तिम सीढ़ी ई इसपर आरूढ 
होते ही भगवस्प्राप्ति का द्वार खला हुआ निबोध मिलता हू । 
भक्ति के इन नौ प्रकारों में से पहिले तीन श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण इश्वर के नाम 
से सम्बद्ध हैं । अर्चन, वन्दन और पादसेवन इश्वर के रूपसे समवेत हैं । ओर दास्य, 
सख्य तथा आत्मनिवेदन भगवान के भावसे सम्बद्ध हैं। ये सब इश्वर के नाम, रूप 
और भाव से ही सम्बद्ध हैं । इन मागो पर आरूढ भक्त के लिए भगवान्‌ प्रत्यक्ष हे । 
प्रत्येक भक्त इन समो मार्गों का पथिक रहता है पर भिन्न भिन्न भक्तों में भिन्न भिन्न 
अंगों की अधिकता पाई जाती हे । कोई किसी अंग की ओर अधिक प्रवृत्त होता हे 
और कोई किसी की ओर । यह प्रवृत्ति ऐच्छिक नहीं होती किन्तु स्वाभाविक होती ह । 
इस नवधा भक्तिसे मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है । भगवान्‌ कृष्णने कहा है 
कि माया के बन्धन से मुक्ति पाने के लिये तो भक्ति ही एक मान्न उपाय हे । भक्ति 
परम शान्ति और परमानन्द खरूपा है इस के साधन ही में शान्ति ओर आनन्द 
मिलते हैं । सत्य-सुखकी प्राप्ति के लिये संसार में इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं । 
ईश्वर का इस में आश्रय रहता हे ओर इश्वरको इसकी चिन्ता रहती हे अतः किसी 
प्रकार पतन का भय भी नहीं रहता । अतएव भक्ति को सत्र साधनो में उत्तम स्थान 
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दिया गया दै भक्त लोग थोडे में ही बाजी मार लेते हें परन्तु इस के लिए सच्चा थे 
होना चाहिये । सच्चा भक्त वह हे जो इश्वरमें सच्चे हृदय से मन लगा कर इन्द्रिय के 
द्वारा विषयों का भोग करता हुआ भी सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को ईश्वर की माया 
सममता हुआ किसी भी वस्तु में राग-द्वेष न रक्खे ओर ईश्वर-भजन सं लीन होकर 
तृष्णा कामना आदि के वशीभूत न होवे । 
सच्चा भक्त ईश्वर में मन लगा कर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता हुआ 
भी सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को उसी स्व शक्तिमान्‌ की माया सभमता हे और किसी 
से राग-द्वेव नहीं रखता । काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वश में वह नहीं होता । उसे 
केवल ईश्वर का भरोसा रहता है । जन्म-कम, वण-आश्रम आदिकी उच्चताका उसे 
लेशमात्र अहंकार नहीं होता | सम्पूण जगत्‌ के प्राणियों को वह समान दृष्टि से देखता 
हे । त्रलॉक्य के राज्य मिलने पर भी वह भगवच्चरणका परित्याग एक क्षण के लिए भी 
नहीं करना चाहता । ऐसे भक्त को विना प्रयास ही भगवत्‌ प्राप्ति हो जाती हे । 
कम तथा ज्ञान के लिए तो बड़े बड़े नियम ओर बन्धन हैं पर भक्ति का द्वार सब 
के लिए खुला हे । उसमें किसी के लिए रुकावट नहीं । पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, नर 
हो चाहे नारी, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, बालक हो अथवा वृद्ध सभी भक्ति का आलम्बन 
कर परम पद्को पा सकते हें । परम दुराचारी भी भगवान्‌ के शरण में पहुँचकर 
भगवत्‌ स्वरूप ही हो जाता-हे । 
भगवान्‌ कृष्ण का कथन हे कि-- र, 
. अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू | . 
| साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हिंसः ॥ 
क्षिप्नं भवति धमोत्मा शश्‍वच्छान्ति निगच्छति । 
कोतिय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति || 


हृदय के मल को दूर करने के लिए सब से सरल उपाय भगवद्भक्तों की श्रद्धा ` 


पूवक चचा करना है | उन के चरित्र चिन्तन से मानसिक दुविकार दूर हो जाते 
हैं और भगवान्‌ आशुतोष में मनोवृत्ति की एकाकारता होजाती हे | पतञ्जलि भगवान्‌ 
ने योगदर्शन में कहा हे कि “वीतराग-विषयं वा चित्तम्‌” अर्थात्‌ शुकदेव, दत्तात्रेय 
सनक आदि परम भागवत विरक्त योगिराजों का चिन्तन करने से चित्त की एका 
होती है | ऐसे भक्त साक्षात्‌ ईश्वर रूप हो जाते हैं। के 
यहां तक कह डाला कि “राम ते अधिक 


> राम कर दासा अतः > २५ 
भी परम उपकार होता हे । | भक्तां को भक्ति से 
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शिव भक्त माले । ५ 


इसी भक्ति का आश्रय लेकर असंख्य देवता, मुनि, देत्य, दानव, मनुष्य तथा. 


अन्य अधम जीव इस असार संसार-सागर को तर गए । उन्होंने इसीको सव से सीधा 
साधन समझा ओर ज्ञान आदि के झगडे में नहीं पड़े । अपनी अपनी इच्छानुसार शिव 
विष्णु आदि भिन्न भिन्न देवों की उपासना कर लोगों ने अभीष्ट फल प्राप्त किए । परन्तु 
देवदेव महादेव परम कल्याणकारक एवं अत्यन्त आशुतोष हें । शिव की उपासना 
सबमें श्रेष्ठ इसी लिए मानी गई कि वे वहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं ओर अभीष्ट 


फल देते हैं इसी कारण विष्णु आदि सब पूज्य देवों ने भी आपकी आराधना की है ' 


ओर बहुत शीत्र अभीष्ट फल प्राप्त किए हैं । कुछ परम शवों की कथाएं इस अन्थ में 
संग्रहीत हैं जिनके पाठ मात्र से परम कल्याण ओर भगवच्चरणों में प्रेम होता हे । 
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श्रीः ` 
शिव भक्त माळ 


त ९१. 
पूर्वादध 


क्ण कनान 


परमशेव भगवान्‌ विष्णुदेव 


समय के परिवर्तन से कभी तो देवता वलवान्‌ हो जाते है ओर कभा दानव । 

एक वार दानचों की शक्ति बहुत अधिक होगई ओर वे देवों को बहुत अधिक कष्ट 
पहुंचाने लगे । देवता बहुत संत्रस्त और संतप्त हुए इख लिए अपने दुःखों को 

निवृत्ति के लिए भगवान्‌ विष्णु के समीप गए ओर उनकी स्तुति करने लगे । 

स्तुतिं से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान्‌ ने उन लोगों के आने का कारण पूछा । तब [ 

देवों ने हाथ जोड़ कर विनती की कि हे महाराज ! हम लोगोंको दानव लोग 

अपरिमित कष्ट पहुंचा रहे हैं ओर हम लोगो का एक स्थान पर रहना भी कठिन 

प्रतीत हो रहा है । अतः हे महाराज ! आप इसका कुछ उपाय बताइये, आप के 

अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण देने वाला नहीं । देवों का ऐसा हृद्यविदारक 

करुण क्रन्दन सुन कर विष्णु भगवान्‌ ने उन से कहा कि में परम. कारुणिक 

श्रीमहादेवजी की आराधना कर इस काये को करूंगा । उनके ऐसे वचन सुन सबं | 

देवता अपने अपने धाम को चले गए । इधर भरी विष्णुदेव चौरसागर का सुखद 

शयन छोड कैलास पर्वत के समीप पहुंचे ओर वहां अग्निका कुण्ड बनाकर ओर 
हरीश्वर नामक < तिलिङ्ग का संस्थापन .कर देवदेव भगवान्‌ महादेव को 
आराधना मानसरोवर समुत्पन्न कमलों से विधिपूर्वक करने लगे । इनका 
नियम था कि श्रीशिवसहस्ननाम का पाठ करते जाते ओर एक नाम पर एक 
एक कमल शिवजी को चढ़ाते जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन एक सहस्र कमलों से 
महादेव की पूजा फरते थे। ऐसी आराधना करते वहुत समय व्यतीत होगया तब 
एक दिन महादेव जी ने भक्ति को परीक्षा करने के छिए उन हजार पुष्पो मे से एक 
पुष्प अपनी लीला से कम कर द्या । सहस््-नाम समास करते करत्ते जव अन्तिम 
नाम आया तो एक कमल कम देख विष्णु बड़े चिन्तित हुए ओर कहीं से कमल का 
आगम न देख झर अपना नेअ-रूपी कमल चरणों में भक्तिपूवेक समपेण कर 
दिया । पुष्पदन्ताचार्य ने शिवमदिज्ञ स्तोत्र मै इसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। | 
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२ दिव भक्त माळ । 


हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधायपदयो- 
येदैकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमळम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ । म° स्तो १९ 
इस अटल भक्ति को देख आशुतोष भगवान परम प्रसन्न हुए शर उसी समय 
प्रकट होकर प्रसन्न वदन से बोले कि हे विष्णु ! में आपको भक्ति ओर प्रेम से परम 
सन्तुष्ट हूं आप मनोवाज्छित वर मांगिए आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं । भगवान, 
का ऐसा वचन सुनकर विष्णुदेव हाथ जोडकर इस स्तोत्र से स्तुति करने लगे । 
___ एकाक्षराय रुद्राय अकारायात्मरूपिणे । 
उकारायादिदेवाय विद्यादेहाय घै नमः ॥१॥ . 
तृतीयाय मकाराय शिवाय परमात्मने । 
सूर्याग्निसोमवणाय यजमानाय व नमः ।। २॥ 
अग्नये रुद्ररूपाय रुद्राणां पतये नमः । 
शिवाय शिवमन्त्राय सद्योजाताय वेधले ।। ३ | 
चामाय वामदेवाय वरदायासृत्ताय ते । 
अघोरायातिघोराय सद्योज्ञाताय रंहसे ।। ४॥। 
मोक्षाय मोक्षरूपाय मोच्तकत्रे नमो नमः । 
आत्मने ऋषये तुभ्यं स्वामिने चिष्णवे नमः ।।५ |। 
| लि० ० अ० ८ 
अन्त में उन्होंने कहा कि हे महाराज इस समय दैत्य बहुत प्रबल हो गए हैं 
और इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का रहना कठिन हो रहा है सम्पूर्ण 
नैलोक्य इस समय उन से पीड़ित है । विष्णुके ऐसे करुणाजनक वचन सुन 
भगवान, शिव जी. ने तेजोमय सुदशेन चक्र. दिया ओर यह कह कर कि इस से 
सब रक का कहा जात चे अन्तर्धांन होगए । 
जी ७ अगवान ने उसी चक्र को सहायता से असुरो का विना परिश्रम बहुत 
ह्य ‘ns य तीनों छोकों मै आनन्द की भेरी वजने लगी | उस 
से वे. अभा तक बहुत झाद्रपूवेक धारण किए रहते हैं और 
जब जब राजुय्रो का संहार करना होता है उसे काम में ळाते हे । 
४ SEB 
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दूसरा रत्न र 


दुसरा रल 
देवससूह ` 

पकवार देवों ओर दानचों ने मिल कर विचार किया कि इस रली के आकर 
रलाकरसे कुछ रल निकालने चाहिए ओर उसमें से निकले अम्ठतका पान करना 
चाहिए । इसी विचार से मन्द्राचल पर्चंत को मथानी वना कर ओर वासुकि 
नाग को मन्थन रज्जु वना कर समुद्र का मन्थन प्रारम्भ किया । मथते मथते 
पहिले तो दो चार अन्य रल निकले पर पश्चात्‌ काळकूट विष निकला । इस विष से 
तीनों लोक जळने लगे और हाहाकार मचगया किसी में शक्ति नहीं किं उसके तेज 
को सह सके । तब सव ने विचार किया कि आशुतोष भगवान्‌ से इस के लिप 
प्रार्थना करनी चाहिए चे ही इस आपत्ति में रक्षा कर सकते हैं। ऐसा निश्चय कर 
सब देव और दानव उनकी शरण गए ओर परम आते होकर स्तुति करने लगे। 
चे कहने लगे कि हे आदिदेव महादेव जगदात्मन्‌भूतपालक ! हम सव आपको शरण 
आए हैं । हम लोगां की रक्षा कोजिए, अभयदान दीजिए । इस समय सचराचर 
जगत्‌ कालकूट विषकी महाग्नि से जला जा रहा है इसकी रक्षा आपको छोड़ 
ओर कोई नहीं कर सकता । यह विश्व आपही का रूप हे-अ्ञ्ि आप का सुख, 
भूमि आपके चरण, दिशापं आपके कान, वरुण आपकी रखना, ओर आकाश 
आप की नासि है। सत्व, रज ओर तम ये तीनों गुण आप के तीन नेत्र हैं। अपनो 
गुणमयी शक्ति के द्वारा आप ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ये तीन नाम धारण करते हैं 
और संसार की सृष्टि, स्थिति ओर संहार किया करते हें । अतः आपही इस 
महाविष से भस्म होते हुए विश्व की रक्ता कर सकते हें । हे सवशक्तिमन्‌ ! इस 
समय हम लोगों को रक्ता कीजिए । 


इस प्रकार करुणोत्पादक स्तुति को सुन कर करुणावरुणालय शो सहादेदऊरे 
प्रसन्न होकर सती देवी से कहने लगे कि हे प्रिये ! इस महाविष से संसार अस्स 
हुआ जा रहा है और स्थावर जङ्गम सभी संतप् एवं पीडित हो रहे है। 
ऐसी आपत्ति के समय में दोनों को रच्ता करना परम कतेव्य है । इस सिए इष 
में इस कालकूट विष का पान करता हूं । 

ऐसा कह उन्होंने उस का पान किया ओर पान करतेही उस के प्रबळ पभाव 
से उनके गले का रंग नीला हो गया ओर तभी से उनका नाम ही नौरकणठ पछ 
गया । इस प्रकार परम कारुणिक श्री महादेव ने भक्तों के ऊपर पेसकर संसार को 

न 
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रक्षा की । इसी कथा का सारांश भी पुष्पदन्त आचाये ने बड़े सुन्दर शब्दों में 
कह दिया हैः 

अकाण्डबह्माण्डक्षयचकितदेवासुरक्ृपा- 


विधेयस्यासीद्यस्रिभुवनविष संहृतवतः | 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोऽपि इलाध्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः ॥ म० स्तो०१३ 


—— Se 
तीसरा: रत्न 


चन्द्रदेव 

दक्ष प्रजापति ने अपनी अश्विनी आदि सत्ताईस कन्याओं का विवाह चन्द्रदेच 
से कर दिया । चन्द्रमा के समान लोक-विभूषण अर लोकानन्दकारी पतिको पाकर 
चे वहुत प्रसन्न हुई ओर इसी प्रकार उन सत्ताईस देवियों को पाकर चन्द्रदेव भी 
वहुत सन्तुष्ट हुए । पर उनका सच से अधिक प्रेम रोहिणी पर था इस कारण 
अन्य देवियों के हृदय में बहुत दुःख हुआ | यह भेदद्रष्टि सपली होने के कारण उनके 
लिए असह्य थी । जब उनसे न रहा गया तो वे अपने पिता दक्षके शरण गई और 
उन से यथार्थे स्थिति का वर्णन किया। यह वृत्तान्त सुन कर दक्ष चन्द्रमा के समीप 
गए ओर कहने छगे कि सब पत्नियों पर बरावर प्रेम रखना यह सच का कर्तव्य 
है। जो व्यक्ति भेदभाव रखता है वह अदक्षिण समझा जाता है | इस लिए 
आपका यह धम है कि मेरी सब पुत्रियों पर समान प्रेम रक्खे और किसी एक 
पर अधिक आसक्ति न रक्खें । अब जो हुआ सो हुआ पर भविष्य में ऐसी चात 

नहीं होनी चाहिए | 
ऐसा कह कर दक्ष तो अपने घाम को चले गए पर चन्द्रमा ने यह भेद्‌ भाव 
नहीं छोड़ा ओर रोहिणी पर उनका और भी अधिक अनुराग हो गया। अपने 
प के य उलटा असर देख कर उन देवियों के मनमै और भी अधिक 

हुवा आर चे पुनः अपने पिता के र्‌ 

हृद्या पुत्रियों का ल दुःख देख र प कर क 
समझाने चले | चन्द्रमा के समीप जाकर उन दो ने हे लि 
न्हा ने बहुत समभाया ओर इस 
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तीसरा रन्न ५ 


भेद्द्ृष्टि के अनेक दोष वताए । आपने यहां तक कहाःकि जो समान श्रेणीवाळो 
में विषमता का व्यवहार करता है वह नरकगामी होता है अतः विषमता रखना 
अनर्थकारी है । परन्तु चन्द्रमा की वह अमिट आसक्ति दूर नहीं इई । अन्त 
में दक्ष प्रजापति को अपने वचनों की अवहेलना देख कर क्रोध आगया ओर 
उन्होंने चन्द्रमा को शाप दे दी कि जा तू कयी हो जा । शाप के देते हो चन्द्रमा 
का क्षय होना प्रारम्भ हो गया । ओषधीश डिजराज के क्य को देख देवता ऋषि 
आदि सभी चर अचर बहुत चिन्तित हुए ओर सोचने लगे कि अब तो संसार 
का नाश हुवा । 

तव चन्द्रमा की प्रार्थना से इन्द्र आदि देव तथा वशिष्ठ आदि सुनि पितामह 
ब्रह्मदेव के यहां गए ओर प्रार्थना करने लगे। पर त्रह्माजी ने कहा कि जो भावी 
था सो तो हो गया । उसमें तो अब कुछ परिवतेन हो नहीं सकता । परन्तु एक 
उपाय बताता हूँ उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव रक्षा हो सकती है। 

उन्होँ ने कहा कि चन्द्रमा को देवताओं समेत प्रभासतीर्थ में जाकर 
सत्युअय भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए। वहां शिवलिंग को स्थापना कर 
उन के सामने घोर तपस्या करने से श्री महादेव प्रसन्न हो जाएँगे ओर वरदान 
देकर चन्द्रमा को अक्षय कर दंगे । द 

इस प्रकार व्रह्माजी।के वचन खुन कर सव देवता लोटकर चन्द्रमा के समीप 
आए और सव वृत्तान्त सुनाया । यह खुन चन्द्रमा सब देबताओं को साथ लेकर 
प्रभासतीर्थ में गए. ओर पार्थिव शिवाचेन वडी श्रद्धा-भक्तिके साथ विधिविहित 
रीति से करने लगे । सृत्युञ्जय मन्त्रसे पूजा करते ओर सत्युत्र्‍यमंत्र ही का जप करते 
थे | इस प्रकार चन्द्रमाने छु महीने घोर तप किया ओर इस बीच दस करोड़ 
सृत्युज्षय मन्त्रका जप कर डाला । अन्त में भगवान्‌ देवदेव ने प्रकट होकर चन्द्रमा 
से कहा कि मै तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हूं अभीष्ट चर माँगो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़ 
कर स्तुति की और कहा कि दे महाराज! यदि आपह मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे 
किस वात की कमी है । में क्षयरोग से बहुत पीडित हूं उससे सुभे मुक्त कोजिए। 

ऐसी प्रार्थना करने पर शिवजी ने वरदान दिया कि ऊष्ण पक्ष मे तुम्हारी एक 
एक कळा क्षीण होगी ओर शङ्क पक्ष मे तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी ओर पूर्णमासी 
तक तुम पूर्ण हो जाया करोगे | उसी समय सब देवता ओर मुनि हर्षोत्फुज्न होकर 


' पहुंचे ओर शिवजी की स्तुति करते हुए चन्द्रमा को आशीवांद्‌ देने लगे । 


सब ने शंकर भगवन से प्रार्थना की कि इ सी प्रभासतीथे में आप पार्वती समेत 
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दै शिव भक्त माल 


भक्तोंके उद्धार के लिए निवास कर । तव से इस तीर्थ मे निराकार प्रभु साकार रूप 
धारण कर ज्योतिलिंग के रूपमे विराजमान हुए | इस लिंगकी देवता, गन्थचे, 
ऋषि आदि सभी ने पूजा की जैसा कि महाभारत में लिखा है :-- 


ऋषयश्रैवगन्धवों देवाश्चाप्सरसस्तथा । 
लिंगमस्याचेयान्त स्म तच्चप्यध्व समास्थितम्‌ ॥ 





चोथा रत्न 
| सती 

एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त में वेडे हुप थे । वहीं पर 
सती भी विराजमान थों। आपस में वार्तालाप हो रहा था। उसी वार्तालाप 
मे शिवजी के सुख से सती के श्याम वणे को देख काळी ऐसा शाब्द निकल गया | 
इस वचन को सुन कर सती को हादिक दुःख हुआ ओर चे शिवजी से बोलीं 
कि दे महाराज! आपने मेरे काले रंग को देख मार्मिक वचन कहे हें इस लिए सें 
वहां जाऊंगी जहां मेरा नाम गोरी पड़े और जव तक गौरी न हो जाऊंगी तब 
तक आपको मुख न दिखाऊंगी । ऐसा कह कर अपनी सखियों को साथ लेकर 
| दुई ऐश्वयंचती सती प्रभास तीर्थ में तपस्या करने चलों । वहां गोरीश्वरनामक 
न अस्थापन कर विधि-विहित रीति से साङ्गोपाङ्ग पूजा करने लगी । ओर 
देन रात एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या करने लगी । ज्यों ज्यों उनका 

तप बढ्ता त्यो त्यों उनका बर्ण गोर होता जाता था और धीरे धीरे 
अङ्ग पूर्ण रुपसे गोर हो गए । शलय 
ण प्रकट हुए ओर सती को भाव पूर्ण शब्दों में गोरी 
रि कहा कि हे परिये! अब तुम उठो ओर अपने मन्दिर 


को चलो] हे कल्याणि | अभोष्ट वर मां 
| ट चर मांगो 
तुम्हारी तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ । ए तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं । 


तब सती ण 
टो गो भाथनापूवक वोली कि हे महाराज ! आपके चरणों 
E Fin वात को कमी नहं । मुझे अपने लिफ कुछ नहो चाहिए । 
“उ पद मायना अवश्य करूंगी कि जो नर या नारी इन गोरीश्वर का दर्शन करे 


पह सात जन्म तक सोभा i 
म तक साभाग्य-समृद्धिसे पूण हो ओर उसके वंश मे किसी को भी 
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पांचवा रत्न ७ 


दारिद्र्य ओर दोर्भाग्यका सामना न करना पड़े। मेरे संस्थापित लिंग को पूजा 
करने से परम पद की प्राप्ति हो । .गोरी की इस प्रार्थना को श्रीमहादेच जो 
ने परम हषं के साथ स्वीकार कर लिया ओर उन्हें अपने साथ लेकर केलास को 
पघारे। 


ज आ Cree त णाथ 





पाँचवाँ रत्न 


्रत्मदेव । 

प्रजापति ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचने का परम प्रयत्न किया परन्तु उसको वृद्धि 
होती हुई न दिखाई दी । तव चे वड़े ही चिन्तित हुए ओर अन्त में उन्हो ने विचार 
किया कि देवदेव महादेव की शरण में जाने से मेरी मनःकामना सिद्ध हो. 
सकती है क्योकि वे घेलोक्य की रचना में समर्थ उस शक्तिसे सम्पन्न हैं जो 
सस्पूर्ण सचराचर जगत्‌ का नियन्त्रण करती हे । सृष्टि रचना में मेरी सहायता 
करने की शक्ति उनमें है। ऐसा निश्चय कर ब्रह्मदेव ने भगवान्‌ त्रिलोचन के 
सन्सुख चिरकाल तप किया । उनके कठिन तप को देखकर सदाशिव बहुत 


* प्रसन्न हुए ओर अर्धनरनारीश्वर का रूप धारण कर ग्रकट हुए । 


उन परप तेजके धाम मन ओर वाणी के अगोचर महामहिम, अविनाशी, 
अद्वितीय, अमोघशक्ति, अतुलनीय पराक्रम अद्धाङ्गिनी पार्वती समेत देवदेव के 
दर्शन पाकर ब्रह्मदेव परम प्रसन्न हुप ओर साष्टाङ्ग प्रणाम कर हाथ जोड़ विनय 
पूर्वक स्तुति करने लगे । श्रद्धाविनयसम्पञ्न सारगर्मित भावपूर्ण शब्दों मे वे 
कहने लगे कि हे देवदेव परम पूज्य शिव ! आपकी जय हो सवंशक्तिमान्‌ सचे- 
देवाधिपति आपकी जय हो । हे परम शक्तिमती, जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन ओर 
संहार करने में समर्थ पार्वती ! आपकी जय हो । आपको माया अपरस्पार हे । 
हे पार्वतीश ! आपकी यथार्थ स्तुति करने मे सहस्रसुख चाले शेषनाग भो 
असमर्थं हैं दूसरों की तो कथा ही क्या । आपको महिमा अपार है उसे बड़े बड़े 
ऋषि सुनि भी नहीं जान सकते। आप वाणी ओर मन फे अगोचर है और 
श्रुतियां ओर स्सृतियां चकित हो कर आपको स्तुति करती है पर पार नहीं 
पातीं । आपका पेश्वयं जगत्‌ की उत्पत्ति, रक्षा, ओर प्रलय करने मे समथ है । 
चारों वेदों के, छ्यो शास्त्रा के ओर अउारहो पुराणो' के प्रतिपाद्य पर तत्व आप 
ही हैं। अभीष्टसिद्धि के लिए सभो देवों ने ओर सभी सुनियों ने आपको आराधना 
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क शिव भक्त माळं 


की और यथेप्सित वर पाकर जगत्पूज्य वन गप । यह समस्त संसार आपको 
सत्ता से व्याप्त है ओर आपहो के प्रकाश से प्रकाशमान हे । हेपरमप्रकाश- 
स्वरूप ! आप अश्ञोनान्धकार मे भटकते हुए जीवो को सूर्यके समान प्रकाश 
दे कर सन्मागे दिखा देते है । हेमहाशिव | जब जव भक्तो के ऊपर कष्ट आता है 
तब तब आप उनका उद्धार करते है और उनको कष्ट दूर करते है । हे महादेवि! 
आपकी ही शक्ति से इस संसार को उत्पत्ति है झर उसीसे इसकी रक्ता होती हे 


और संहार भी उसी शक्ति से होता है । हे महाशक्ति! प्रजा के लिए कठिन प्रयत्न 


करने पर भी मुझे सफलता नहों हो रहो है । अतः असहाय होकर सुभे 
आपकी शरण आना पड़ा हे जगन्मातः | आपकी द्या विना सृष्टिक्रम सुचारू 
रूपसे नहीं चल सकता । है 

इस प्रकार कोमल कान्त पदाचली से स्तुति करते हुए चे वारस्वार 


प्रणाम करने लगे । इस परम मनोहर स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ _ 


शंकर ओर भगवती परमेश्वरी ने परम प्रसन्न हो कहा कि इस तपस्या 
और आराधना से हम वहत प्रसन्न है । इमे अच्छी तरह ज्ञात है कि 
प्रजा-बृद्धिके लिप यह कठिन तपस्या की गई है इल लिए हम वर देते 
हैं कि तुम्हारी अभीष्ट-सिद्धि हो । इतना कहते ही महादेवी पार्वती के 
भ्रमध्य से उन्हीं के समान कान्ति बाळी एक शक्ति उत्पन्न हुई । उसको देखकर 
शिवजी वहुत प्रसन्न हुए ओर उस शक्ति से कहने लगे कि तुम घ्रह्माजी की 
अभीष्टसिद्धि मे सहायता करो ऐसे वचन कहकर श्री महादेवजी अन्तर्धान 
हो गए ओर शक्ति शिवजी के आदेशानुसार प्रजापति बरह्मा के कथन से द्च्त की 
पुत्री हुई । तदनन्तर सृष्टिका क्रम सु चारु रूपसे चलने लगा और ब्रह्माजी को 
परम.आनन्द्‌ ओर सन्तोष हुआ । 


पा रड <---> 
छठवों रत्न 
परस भक्त यम राज 
प्राचीन काळ मे माण्डव्य नाम के एक परम तेजस्वी सुनि हो गए हे । अपनी 
जीवन-यात्रा समास करने के अनन्तर चे लोकान्तरित हुए और पूर्वे जन्म में 
अजित कर्म के अनुसार उन्हे शूली पर चढ्ने का दरड दिया गया । शली के 
अग्रभांगसे उतर कर वे महर्षि परम आनन्दित होते हुए यमराज के समीप गए 
ओर उनसे पूछुने लगे कि आप कूपा कर यह बताइये कि मैंने इल जन्म में अथवा 


की Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
J “EA Se हक 3 FO १ 


si ar as ans Sian नन 1.1 भि ले लक आन भरिन न म won niin oe SS 


ME YS “SS TE अ ककड छाक क 








छठा रत्न ९ 


पूर्व जन्म में ऐसा कोनसा घोर पातक किया था जिसके फल में सुझे यह शुढी 
का कष्ट भोगना पड़ा । यमराज ने उत्तर दिया कि हे विप्रशिरोमणे ! किसी जन्म 
में आपने शेशवावस्था में अनेक जीवों के शरीरों का शुळाग्र से वेधन किया था । 


. उसी अपराध के कारण आपको यह नरक यातना भोगनी पड़ी माण्डव्य ऋषिने 
' यमराज से कुपित हो कर कहा कि इस छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे 


इतना कठोर दण्ड देकर वड़ा अन्याय किया अतः इसके वदले में आपको: 
शाप देता हँ कि आप देवयोनि से मनुष्य योनि में जाएँ ओर उसमें भो शुद्र के 
घर से उत्पन्न हों । 
माण्डव्य की ऐसी कठिन शाप सुन कर यमराज हृदय में अत्यन्त व्ययित 

हुए ओर इस शाप के प्रतीकार के लिए भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने लगे । 
पवित्र तीर्थ से शिवलिङ्ग का संस्थापन कर षोडशोपचार से भक्तिपूर्वक पूजन 
कर उनके सन्सुख कठिन तपस्या करने लगे । रात दिन कठोर तपस्या करते 
करते उन्हे वडुत दिन व्यतीत इण । तब अन्त मे भगवान्‌ शङ्कर यमराज पर प्रसन्न 
हो कण प्रकट हुए ओर बोले कि हे यमराज ! में तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न 
हँ । संसार मै ऐसी कोई वस्तु नहीं हे जो तुम्हारे लिए अदेय हो । इस लिए 
अभीष्ट वर मांगो । यमराज ने हाथ जोड विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभो ! न्याय 
करना ओर सांसारिक जीवो को उनके कर्मा के अनुसार फल देना मेरा कतव्य 
और धर्म है । उसी कर्तव्य के पालन के लिए मेने माण्डव्य ऋषि को उनके कर्मा 
के अनुसार शुलदर्ड दिया । उससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप दे दी कि में 
शुद्रयोनि में जन्म,पाऊं । हेसदाशिव ! कृपया इस घुणित योनि से मुझको मुक्त 
कीजिए । यमराज के ऐसे करुण वचन सुन कर शिवजी कहने लगे कि माण्डव्य 
समान महासुनि के वचन को अन्यथा करना मेरी शक्ति के बाहर है। परन्तु 
इतना घर में देता हूं कि शुद्रयोनि में रहते इण भी तुम्हे ब्रह्मज्ञान वना रहेगा ओर 
इस कारण पाप-पुण्यसे अलिप्त रहोगे। तुम्हे क्षुद्र योनि मे उत्पन्न होने को 
ग्लानि नहीं होगी। कुटुम्वियों के कारण तुझे कष्ट नहीं उठाना पडेगा । 
तुम एक सौ वषे मनुष्य योनि में रहकर अपने उपदेशों द्वारा असंख्य 
मनुष्यों का उद्धार करोगे ओर संसार की भलाई करोगे । अन्त मै योग-द्वारा 
ब्रह्मरल्ध्र से प्राणो का परित्याग कर परम पदको प्राप्त होगे। ऐसा वचन कह 
कर भगवान्‌ शिच अन्तर्धान हो गए । 

. इधर यमराज ने दासी के घरमे जन्म लिया ओर उनका विदुर नाम पड़ा। 
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ये यमराज कै अवतार होनेके कारण एवं श्रीमहादेवजी के वरदान से शेशवावस्था 
से हद परम विद्वान ओर पूण ज्ञानी हुए । धृतराष्ट्र र पाण्डु इन्हे अपने भाई 
के समान मानते थे ओर सभी आवश्यक कार्या में सलाह लेते ये । आप 
जिकालदर्शी थे और कहाँ कव क्या होता है यह सब एक ही स्थान पर वैठे जान 
लिया करते थे । आप ब्रह्मज्ञानी थे अतः आपके ऊपर जाति का कुछ असर नहा 
पडा और न पाप-पुण्य का कुछ बन्धन हुवा । जा ज्ञानी पुरुष होता है वह 
कितने भी पाप अथवा पुण्य करे सवेदा निलिप्त रहता हे जैसा कि शिवजी ने 
शिव गोता में कहा हैः-- 


ज्ञानादूध्वे तु यत्‌ किञ्चित पुण्यं वा पापमेव वा । 
क्रियते बहु वाल्पं वा न तेनायं विलिप्यते ॥ 
| शिवगीता १२-३७ 
—— te aoe 
सातवा रत्न 


वरुणदेव 


एक चार महषि अगस्त्य ने तीन आचमन कर समूचा समुद्र पी डाछा। 


उस समय नदियों के पति समुद्र बहुत दुःखित हुए । उसमें के अगाणत जीव 
निराधार हो मरने लगे । संसार भरमै हाहाकार मच गया । देच, द्चुज, 

नर, नाग आदि सभी परम चिन्तातुर हुए । | 
जलूके अधिएाता देवता वरुण भी बहुत सन्तप्त हुए । वे सागर की पूर्ति 

को कामना से परम पावन प्रभास क्षेत्र में तपस्या करने के लिप गए | 
वहाँ एक शिव लिंग का विधिविहित रीति से संस्थापन किया और प्रति 
दिन पोड़श उपचार से परम भक्तिपूर्वक शिवाचंन करने ळगे । दस हजार 
वर्षे तक वरुणदेच ने उस तीर्थ में घोर तप किया और अन्त में अपनी कठिन 
तपस्या से कल्याणमूति शिव को अत्यन्त प्रसन्न कर लिया । महादेव जी 
प्रसन्न होकर प्रकट हुए ओर कृपापूर्ण वचन बोले । उन्होंने कदा कि हे ससा 
तुम किस . फल को आकांक्षा से इतंना कठिन तप चिरकाल से कर रहे हो? 
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. सातवा रत्न ११ 


वरूण देव ने साष्टाहु प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे महाराज! आपतो सवेक्ञ हैं 

ओर आप को यह बात ज्ञात हो है कि समुद्र के सूख जाने से संसार का 

विनाश हो रहा है । इस लिए. छुपा कर ऐसा प्रबन्ध कीजिए जिसमें सागर 

फिर पहिले के ऐसा ही भर जाए । वरुण के ऐसे वचन सुन.कर महादेव जी 

` _ ने अपने जटाजूट मे स्थित गङ्गा जी को खोल दिया ओर समुद्र को क्षण भर में 

: ` गह्लाजल से परिपूर्ण कर ढ्या। तदनन्तर उस स्थान से श्री महादेव ज्ञी 
अन्तर्धान हो गए । 


वरुण द्वारा संस्थापित उस लिंग का नाम वरुणेश्वर पड़ गया | इन वरुणे - 
श्वर के दर्शन करने से सब तीथा का फल मिलता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शुद्र; बहिरे, गुँगे, अन्धे जो भक्ति पूवक इनका अर्चन करते हैं वे सभी शिव 
लोक को प्राप्त होते हैं । GS 
| ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः शद्राश्वान्ये वरानने । ` 
| सुकान्धवधिरा वाला; खियश्चेव नपुंसकाः । 
| दृष्टा गच्छन्ति ते देवि स्वर्ग धमेपरायणाः ॥ 


| ` स्कन्द पुराणं प्रभा ७०-११, 





 झाठवां रत्न 


| प्राचीन काल में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी त्राह्मण थे । वे सम्पूण 
| वेद और वेदाङ्गों के ज्ञाता थे ओर सर्वदा श्रोत एवं स्माते कर्मा मे “हो 
| प्रवृत्त रहते थे । उनके गुणनिंघि नामक एक पुत्र हुआ जो कि यक्षोपबीत 
| होने के अनन्तर सब विद्याओं को पढ़कर पूर्ण विद्वान्‌ हो गयां। दैववशात्‌ 
| कुसङ्ग से उसमें जुआ खेलने का दुव्येसन लग गया । चह अपने पिता से छिपा 
कर घर के आभूषण आदिक चुरा ले जाता ओर जुआ में हरा आता। जब 
यज्ञद्त्त को इस के दुव्येसन का पता लगा तो उसने उसै घर से निकाल दिया । 
चर्‌ घर से निकल कर भोजन की खोज मे एक मन्दिर मे पहुंचा ओर वहाँ 
द्वार पर बैठ कर शिवकीर्तेन सुनने लगा । रात को जब सव लोग खो गए तो 


शिव के भोग को चुराने के लिए वह मन्दिर में घुसा । उस समय दीपक को ज्योति 
३ | 
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कुछ मलिन हो रद्दी थी इस लिए 
और भोग चुरा कर भागने लगा 
आदमी जाग पड़ा झर उसने ऐसा दण्ड-प्रहार 
निकल गण । ` 
उस दोपदान के फल से वह दूसरे जन्म में कलिज्ञ का राजा हुआ र 
पूर्व जन्म की स्सृति कर उसने सव शिवालयों मे दीप दान करने का व्रत 
इठाया । इस उत्तम व्रत के प्रभाव से वह उस जन्म मै अनेक भोग भोग कर 
अन्त मै सद्गति को प्राप्त हुआ । दूसरी वारं पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के घरमै 
इनका जन्म हुआ | इस उत्तम कुल में जन्म पाकर चे शस्सु की आराधना मे 
लग गए थोर शिवलिङ्ग का संस्थापन कर कठिन तपस्या करने छगे । तप 
करते हुए उनको लाखों वर्ष बीत गए ओर उनके शरीर मै केवल अस्थि-चम 
मात्र रह गया । तव उस तीब्र तप से प्रसन्न हो कर भगवान महादेव उमासहित 
प्रकट हुए ओर कहने लगे कि हे वैश्रवण ! तुम्हारी तपस्या से मै परम प्रसन्न हूँ । 
तुम्हारी अभिलाषा पूणे करने आया हुं । तुम अभीष्ट वर सागो । 
इतना मधुर वचन सुनते ही वेश्रनण ने आँखे खोलीं परन्तु शिवजी के तीन 
तेज के मारे उनकी आंखे बन्द हो गई ओर उन्होंने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि 
हे महाराज ! मुझे ऐसी शक्ति दोजिए जिसमें आपके सर्वफलप्रदायक दर्शन कर 
सकू । आपके दर्शन मात्र से मेरी अभीष्ट सिद्धि हो जाएगी । श्री महादेवजी ने 
उनकै ऊपर ऊपापूर्वक हाथ फेरा ओर हाथ के फेरते ही उनकी दिव्य दृष्टि हो 
गई । आँखोंके खुलते ही उनको दृष्टि सबसे पहिले परम-सुन्द्री गिरिजा के ऊपर 
पड़ी । वे कर दृष्टि से इन्ही को घूर घूर देखने लगे | इस घूरने का फल यह 
क आ ह । पारवती जी उनका यह डुर्व्यचहार देख 
बड़ा दुष्ट मालुम होता है, यह मुझे; बड़ी 
ऋर दृष्टि से देखता है । तव शिवजी ने हँस कर कि | 
तो तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हे कि x 
So सी बुरी भावना से नहीं 
यह तुहारी तपस्या के फल के ऊपर आश्चर्य कर रहा है । 
दस्‌र क्ष 3 
दल चे पैथवण से बोले कि हे प्रिय ! मे तुह्यारी तपस्या से बहुत 
निधियों का स्वामित्व प्राप्त हो । गुह्यक, 
अधिपति हो जाग्रो । तुह्यारी प्रसन्नता 


के कै समप हो निवास करूंगा । पार्वतीजी ने 
भा अनेक वर दिए ओर कहा कि तुझारा नाम कुवेर. होगा क्योंकि तुमने 


। इतने में उसके पैर के लग जाने से ऐक 
किया जिससे उसके प्राण 


देख सकता । 
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मेरे रूप को बड़ी इेब्या के साथ देखा है । तुह्यारे संस्थापित इस शिवलिङ्ग 
का जो चिधिपूर्वंक अर्चन करंगे चे कभी निर्धन नहीं होंगे ओर किसी प्रकार के 
पाप उन्हें नहीं गंगे । ऐसा चर देकर पार्वती समेत शिव अन्तर्धान हो 
गए ओर कुवेर अलका पुरी का अनुत्तम भोग पाकर परम सन्तुष्ट हुए । 


RR आ 
नवा रत्न 
अग्न 
एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए थ्री महादेव जी अनेक देवों के साथ अृगु- 
कच्छ नामक तीर्थ मे पहुंचे | वहाँ पर अझ्िदेव कठिन तपस्या कर रहेथे । वे रोग 
के कारण परम पीड़ित हो रहे थे ओर उनकी आँखे पीली पड़ गई थां । रोगों से 
छुटकारा पाने के लिए वे सैकड़ों वर्षा से महेश्वर शिव की आराधना कर रहे 
थे । देवों ने प्रार्थना की कि हे देवदेव ! ये अशिदेव हम लोगों के मुख हैं, इन्हीं 
के द्वारा हम लोगों को भोजन मिळता है। इन्हें इस समय अनेक रोगों से कष्ट 
हो रहा है। इसलिए इनका रोग दूर कर हम लोगों की र्ता कीजिए। अग्निदेव 
ने भी व्याघ्रास्वर पहिने हुए, सम्पूर्ण शरीर में विभूति रमाए, अनेकों सपो को 
देह भर मै छपेटे हुए जटाजूटघारी परम कल्याणकारी शिवजी के दशंन कर स्तुति 
करना प्रारस्भ किया । - 
उनकी भावमयी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि में तुहारी तप- 
स्या से अत्यन्त सन्तुष हँ । जो वर माँगना हो वह माँगो। ऐसे आनन्दप्रद्‌ 
वचन सुन कर अग्निदेव ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि हे महा- 
राज ! में अनेकों रोगों से पीड़ित हूं ओर अनेक कष्टों का अनुभव कर रहा हूं 
आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझको इन कष्टों ओर रोगोंसे मुक्त करे। 
` आमि के ऐसे दीन वचन सुन कर शंकर भगवान्‌ ने आदित्य का रूप धारण - 
कर उनके सब रोगों को हर लिया ओर कहने लगे कि इस तीथं में मेरा अंश 
सदा वर्तमान रहेगा और यहाँ स्नान करने से कुष्ठ, कामल, क्षय आंद सभी 
रोग उसी तरह भाग जाएँगे जिस प्रकार गरुड़ को देखतेही सर्प । पिज्गलाच्छ 
असिके संस्थापित इन पिज्ललेश्वर के दर्शन मात्र से कायिक, धाचिक ओर 
मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाएँगे । इख पावन देवखात नामक तोथ मे स्नान, 
दान आदि जो कुछ भां पुण्य कार्य किया जाए चह अक्षय होता है ओर उसके 
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अनन्त फल मिलते हे । श्री भगवान्‌ शंकर का वचन है:-- 
वाचिकं मानसं पापं कमेजं यत्पुरा कुतस्‌ | . 
| पिङ्गलेशवरमासाय तत्सव विलयं ब्रजेत्‌ ॥ 
तत्र स्नानं च दानं च देवखाते कृते नुप । 
अक्षयं तङ्गवेत्‌ सर्वमित्येवं शङ्करोऽब्रवीत्‌ ॥ 
| रेवाखर्ड १७६-२, ३. 


ना आळ्या 


दसवा रत्न 
नर-नारायण 


` प्राचीन काल मै भगवान्‌ के अंश नर ओर नारायण ने तपस्या करने की 
अभिलाषा से वद्रिका चन में आश्रम बनाया । उन्होंने भगवान्‌ शङ्कर से प्रार्थना 
को कि वे पार्थिव लिङ्गमँ विराजमान हों । यह प्रार्थना भगवान शिवने. स्वीकार 
करली ओर नर-नारायण निमित ढिङ्ग में प्रविष्ट हो उसमें निवास करने लगे । 
` वे देव उसे लिङ्ग की षोडशोपचार से परम श्रद्धाके साथ आराधना करने 
लगे ओर वहीं कठिन तपस्था करने लगे | निराहार तथा जितेन्द्रिय हो कर चे 
रातदिन भगवच्चरंणचिन्तन ही करते थ, अन्य कुछ भो व्यापार नहीं था । 
इस प्रकार तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया । तब श्री आंशु- 
तो भगवान्‌ अकर" होकर बोले कि हे नर! हे नारायण! मैं तुंम छोगों को 
तपस्या से परम सन्तुष्ट हूं । जो इच्छा हो सो वर मागो । में बहुत प्रसन्नता- 
पूर्वक दूंगा । | | | 
. 3 शङ्कर भगवान्‌ के ऐसे वचन सुन कर नर ओर नारायण ने हाथ जोड़ 
प्राथना | को कि हे देवेश ! हे जगन्निवास ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे 
टर आपदा निवास सदा इस तीथ मे हो । आप स्वयं अपने 
होने मै सहायता करें ल क ल मोर दोहे च य से पुरू 
गज सदाशिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करली 
अर स्वरूप हो स्वयं उस तीर्थ मै विराजमान ! 
:. यह ज्योतिलिङ्ग केदारेश्वर के. छ 
' नाम से तरिण्यात हुद्रा। उस स्थान में 
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देसवाँ र्न १५ 
जाकर अनेकों देवता तथा असंख्याँ सुनियाँ ने भगवान्‌ की आराधना की और 
अभिलषित फल पाया । FRR 3 5 

एक वार पारडच लोग इस पवित्र वद्रिकाश्रम में गए । भगवान्‌ शिवने उन्हे 
वहां देख माया से महिष का रूप धारण कर लिया और वहाँ से चलने लगे | 
परन्तु पारडचों ने भगवान्‌ को पहचान लिया ओर उन्हें पकड़ लिया और परम 
भक्ति-पूर्वक स्तुति की । उनको भावमयो स्तुति सुन कर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
प्रसन्न हुए ओर अपना रूप धारण कर प्रकट हुए। तव भगवान्‌ ने कहा कि 
में तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें जो वर माँगना हो माँगो | पाएडवों ने 
भगवान्‌ को स्तुति कर अनेक वर प्राप्त किए और संसार में अनेक प्रकार के 
सुख भोग कर वे अन्त मे परमपद को प्राप्त हुए । TS 
इन केदारेश्वर के दर्शनो के लिए अबी भी असंख्य खरी पुरुष जाते हैं । योगियों 
की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान है। यहाँ पिण्डदान करने से पितरों का 
उद्धार होता हे | इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्द पुराण में इस प्रकार लिंखा है: 
यः पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिम्‌ । २. 
तरिमस्तीर्थ नरः स्नात्वा पित॒नुद्दिय भारत । 


an ७० 


आदं ददाति विधिवत्तस्य प्रीताः पितामहाः ॥ : 
् - रेवा. ख० १२३-१७ 





ग्यारहवां रत्न 

| , देवराज इन्द्र र 

इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध सुन कर महर्षि त्वष्टा अन्यन्त दुःखित 
ओर कुपित हुए । उन्होंने परम दारुण तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया ओर वर 
मे देवों को भीत करने वाळा पुत्र माँगा । उनके वरदान से उसी समय वृत्र नाम 
का परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता को आज्ञा के अनुसार वह इन्द्र से बदला | 
लेने के लिप घोर्‌ तपस्या करने ळगा। उसको घोर तपस्या देख कर इन्द्र को चइत 
भय हुआ ओर उन्होंने दधीच ऋषि को हड्यों के बनें वज्र से उसे मार डाला | 

त्र ब्राह्मण को मार कर ज्यों ही इन्द्र चलने लगे त्यों ही ब्रह्महत्या ने उनका 
पीछा किया। जहाँ जहाँ इन्द्र जाते वहाँ वहाँ उनके पीछे चह हत्या जाती ।. 
अह्हत्या, सुरापान, चोरी, शुरु-पल्ली-गमन एवं विश्वासघात ये महापातक 
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हैं, इनसे मुक्ति पाना कठिन है 
परम दुःखित देवराज इन्द्रासन ओर इन्द्राणी का परित्याग कर तप करने फे 


लिए चले घे अनेक तीर्थ, मन्दिर, समुद्र, नदी, तड़ाग आदिं मे गए पर उस हत्या 
से उन्हें मुक्ति नहीं मिली । अन्त में स्कन्द तीथे में पहुंचे ओर वहाँ परम कारुणिक 
शङ्कर भगवान. को आराधना करने लगे । कच्छ चान्द्रायण आदि अनेक दुष्कर व्रत 
किए । ग्रोष्म ऋतु में पश्चाझि तपते थे, वर्षा में खुले मैदान में वेठे रहते थे ओर 
शीत काळ में भागे कपड़े पहने हुए भगवान्‌ की आराधना करते थे । इस प्रकार 
उग्र तप करते करते दख हजार वर्ष बीत गए । तब भगवान्‌ आशुतोष प्रसन्न होकर 
प्रकर हुए । डली समय सत्र देवता ओर ऋषि भी आ पहुंचे ओर उनमें से 
बृहस्पति बोले कि आप ही लोगों की श्चा से इन्द्र ने वृत्राुर का वध किया 
था। उस वध के कारण इनके ऊपर ब्रह्महत्या सत्रार है। ये सम्पूणं जगत्‌ में घूम 
चुके पर कहीं शान्ति नही मिली । हे देवदेव उमापते ! इनको ऐसा वर दीजिए 
जिसमें इस महापातक से छुटकारा मिले। तब ब्रह्माजी ने भगवान शङ्कर 
की आशासे उस ब्रह्महत्या को चार हिस्सों मै वाँट दिया । एक भाग नदी में 
डाळ दिया, दूसरा पृथ्वी में, तीसरा रजस्वला खी में ओर चोथा शह-सेवक 
ब्राह्मण में | इस प्रकार इन्द्र को उस हत्या से मुक्त कर भगवान, शङ्कर इन्द्र से 
` बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूं तुम वर मागो । इन्द्र ने हाथ जोड़कर 
प्रार्थना की कि हे परमेश्वर ! में इस तीर्थे मे शिवलिंग स्थापित करता हूँ आप 
उसमें सदा विराजमान रहें ओर आराधना करने घाले भक्तों को खबंदा महा- 
पातको से मुक्त किया करें । भगवान्‌ सदाशित्र इख प्रार्थना को स्वीकार कर 
अन्तद्दित हो गए और देवराज ने विधिबिहित रीति से शिवलिङ्ग का संस्था- 
पन किया। इस इन्द्रतीथ मे स्नान करने से तथा इन्द्र के संस्थापित इन्द्रेश्वर 
नोमक शिव लिङ्ग की पूजा करने से महापातकी मी सत्र पातको से मुक्त हो 
जाता है। इसका माहात्म्य स्कन्द पुराण मै इस प्रकार दिया गया हैः 


इन्दरर्ताथे तु यः स्नात्वा तपेयेत्‌ पितृदेबताः। . 
महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते सर्वपातकेः ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रतीथें तु यः सनात्वा पूजयेत परमेरवंरस्‌ | 
सोऽश्वमेधस्य यज्ञस्य पुष्कलं फरमइनुते ॥ ४१ ॥ 

| | रेवा खरड ११८ 
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वारहवों रब १७ 


बारहवां रत्न 


शुक्राचाये 


देवों ओर दैत्यों में सदा युद्ध होता चला आया है। अधिकतर देवों को 
ही विजय प्राप्त होती है ओर वे ही दैत्यां को भगा कर स्वर्ग का अनुत्तम 
सुस्व भोगते हे । इसका कारण यही है कि देवों के पक्ष में विष्णु, शङ्कर, 
इन्द्र आदि बड़ी बडी शक्तियाँ हैं । 

एक वार देत्यों के आचार्य शुक्र को अपने शिष्या का पराजय देख बहुत 
दुःख हुआ ओर उन्होंने तपरया के बळ से देचो' को हराने की प्रतिज्ञा की । 


ऐसी प्रतिज्ञा कर चे अवेद्‌ पर्वत पर तपस्या करने चले | वहाँ भूमि के 
भीतर एक सुरंग में प्रवेश कर शुक्रेश्वर नामक शिवलिङ्ग की स्थापना की 
ओर प्रतिदिन भक्ति-भ्रद्धा पूर्वक षोड़शोपचार से भगवान शङ्कर की अर्चना 
करने लगे । अनाहार और अनन्यमनस्क होकर वे परम दारुण तप करने लगे ! 
इस प्रकार तप करते करते एक सहस्र वर्षे व्यतीत हो गए तब थ्री महादेव 
जी ने उन्हे दर्शन देकर ये वचन कहे । वे बोले कि हे द्विजोत्तम ! में तुम्हारी 
आराधना से परम सन्तुष्ट हु जो वर माँगना हो साँगो । 


शुक्राचाय ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे देवदेव ! यदि आप मुझ पर 
प्रसन्न हैं तो मुझे वह विद्या दीजिए जिससे मरे हुए जीव जी उठेँ । शङ्कर 
भगवान्‌ ने प्रसन्नता-पूर्वोक वह वर देकर कहा कि तुम्हे ओर कुछ माँगना हो तो 
माँगो । तब शुक्र ने: कहा कि महाराज ! कातिक शुक्ल अष्टमी को इन शुक्रेश्वर 
का जो भक्तिपू्ेक अचन करे उसे अल्पसृत्यु का कभी भय न दो । महादेव जी 
ने यह वर भी देकर कैलास को प्रयाण किया । 

पहिले वर के प्रभाव से शुक्र ने युद्ध में मरे हुए असंख्यों देत्यो को फिर 
जिलाया.ओर इस प्रकार देवों के नाकों दम कर दिया । दैत्यों को पराजित करना 
दवों के लिए कठिन हो गया । | 

इस शुक्र तीर्थ में स्नान करने से एवम्‌ शुक्रेश्वर के अर्चन से मनुष्य 
सब पापों से मुक्त दो जाता है ओर उसे अल्प-सत्यु का कभी भय नहों 
होता । इस लोक में अभीष्ट वस्तु को प्राप्ति होती है । सब सुख मिलते 
हैं । अन्त में चह शिवलोक को प्राप्त होता है ओर शिवगणों के साथ आनन्द 
भोगता है | ॥ |! 
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स्कन्द पुराण में शुक्राचार्य ने-इखं प्रकार भगवान्‌ से याचना को थीः-- 
एतत्कार्तिकमासस्य शुक्लाष्टस्यान्तु यः स्पृशेत्‌ । 
`ततो लिङ्ग पूजयेच्च य; पुमाञ्छूडयान्वितः ॥ १०॥ 
अत्ममृत्युभय तस्य मा भूत्तव प्रसादतः । 


इष्टान्‌ कामानवाप्नोतु इह लोके परत्र च॥ ११ ॥ 
ग्रवुद खण्ड १५ 





`. तेरहवाँ रत्न 
.. < . .. . ` देवयुरु.बृहस्पति 

संसार को सृष्टि करने को इच्छा से ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, अङ्गिणा आदि 
सात मानस पुत्र उत्पन्न किए । उन में से अङ्गिरा के आङ्गिरस नामक पुत्र. हुए । 
चे शैशवांवस्था में ही बड़े बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ थे। वे सब शास्रो के तत्व 
जानने वाले ओर वेदों के पोरङ्गत थे । बड़े रूपवान, गुणवान, एवं शील-सम्पन्न 
थे । इन्होने भगवान्‌ शङ्कर की. आराधना "करना प्रारम्भ किया । .परम पावनी 
काशी नगरी मे शिवलिङ्ग की संस्थापना कर वे घोर तप करने लगे । 
~ “तपस्या करते करते. दस हजार वष चीत गए तब जगदीश्वर परमेश्वर 
उस -लिङ्ग .से प्रकट होकर कहने लगे कि में तुम्हारी तपस्या से परम 
प्रसन्न हूं अभीष्ट वर माँगो । अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूटधा रो परम 
कल्याण कारी भगवान्‌ शङ्कर की सूति देख कर प्रहृष्ट वदन से चे स्तति करने 
लगे क्रि हे देवदेव जगन्नाथ ! आप. त्रिगुणातीत हैं, जरामरण से रहित है 
त्रिजगन्मय हें, भक्तों के उद्धार करने वाले हैं, शारणागत-वत्सल हैं, आपके दर्शनों 
ही से मै कृतकृत्य होगया हुं, मेरी सब कामनाओं को पूर्ति हो गई । ऐसी 
धाङ्गिरस की स्तुति सुन कर भगवान्‌ अशुतोष और अधिक प्रसन्न हुए थर 
अनेक वर दिए । उन्होंने कहा हे आङ्गिरस ! तुमने बृहत्‌ तप किया है 
हस लिए इन्द्रादि वृहतो' (देवो ) के तुम पति होओ और तम्हारा नाम 
कहो व वडे वाग्मी ओर विद्वान्‌ हो इस लिए तुम्हारा नाम बाचस्पति 
म द । ठुम्हार्‌ द्वारा संस्थापित इस लिङ्ग की ज्ञो आराधना करेगा उसे 
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तेरहवाँ रत्न २१९ 


'मनोवाज्छित फल मिलेगा । इस प्रकार अनेक वर देकर भगवान शङ्कर ने ब्रह्मा, 
इन्द्र आदि सब देवो' को बुलाया ओर ब्रह्माजी से कहा कि बृहस्पति को सब 
देवो' का आचाये वना दो । ब्रह्मा जी ने उसी समय देवाचार्य पद पर उनका 
अभिषेक कर दिया । उस समय देवों की दुन्दुभियाँ बजने ळगीं और 
अप्सराएँ नाचने लगीं । इस प्रकार भगवान शङ्कर के अनुग्रह से आह्विरस ने 
वह एद्‌ पाया जिस. से वढ़ कर स्वर्ग लोक में दूसरा पद्‌ हो नहीं सकता । 
-उनके संस्थापित बृहस्पतीश्वर के पूजन से प्रतिभाको प्राप्ति होती है ओर 
अभीएसिद्धि होती है। स्कन्दपुराण में इसका माहात्म्य इस प्रकार वर्णित हैः-- 


गुरुपुष्यसमायोगे लिङ्गमेतत समच्य च | 
यत्करिष्यन्ति मनुजास्तत्‌ सिद्धिमधियास्यति ॥ ६० ॥ 
अस्य संदशनादेव प्रतिभा प्रतिलभ्यते । 


आराध्य घिषणेशं वे गुरुलोके महीयते ॥ ६१ ॥ 
द काशीखण्ड अ० १७ 





चोदहवाँ- रतन 
बुध 

'तारा के गर्भे से उत्पन्न होते हो परम तेजस्वी, रूपवान, बलवान्‌ वुध ने 
सोम की आज्ञा ले कर तप करने का निश्चय किया । उन्होंने विश्वेश्वर से सुरक्षित 
परमपावनी . काशी पुरी मे जाकर वुधेश्वर नामक -शिवलिङ्ग की स्थापना 
को .। वालेन्दुतिळक भगवान्‌ शिव के सामने अत्यन्त उग्र --तप करना 
प्रारम्भ कर दिया | दस-हज्ञार वर्ष तप करने के अनन्तर थ्री भगवान शङ्कर उस 
` बुधेश्वर नामक लिङ्ग से प्रकट हुए और वुध से कहने लगे कि हे वुध-! में तम्हारे 
तप से. परम सस्तुष्ट हुं जो वर माँगना. हो सो माँगो। इस प्रकार हृदय को 
आनन्द्‌ देने वाले वचन सुन कर वुध ने आँखे खोली ओर सामने उसी लिङ्ग से 
उत्पन्न शशिशेखर परमेश्वर को देखा। घे हाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे 
कि हे देवदेव ! आप ज्योतिः स्वरूप हैं, विश्वरूप -होते हुए भी रूपातोत हैं, 
भक्तों के सब दुःखा को दूर करने वाले हैं, परम कृपाळु है ओर शरणागत 

डे Eo 
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२० शिव भक्त माळ 


जनोँ की सब प्रकार रक्षा करते हैं । हे गिरिजेश ! में स्तुति करना नहीं जानता । 
हे महादेव | यदि आप प्रसन्न हैं तो सुभे यह वर दीजिए कि आप के चरण- 
कमलों:मे मेरी अटल भक्ति तथा प्रेम हो । बुध के ऐसे भक्ति पुण बचन खुन कर 
श्रीमहादेव जी बोले कि हे महाभाग ! तुम्दार लोक सव नक्षत्र लोकॉ से ऊपर 
होगा ओर. सूर्यादि ग्रहों के साथ तुम्हारी पूजा होगी । इन वुधेश्वर की आरा- 
धनाःसे दुबुद्धि का विनाश होगा ओर सढ्वुद्धि उत्पन्न होगी । इतना कह कर 
भगवान्‌ शम्मु कैलास को चले गए ओर बुध स्वर्ग लोक मै विराजमान हुए । 
"बुघेश्वर के पूजन का माहात्म्य स्कन्द्‌ पुराण मै इस प्रकार बताया गया है;-- 
काइ्यां बुधेश्‍वर समर्चनलब्ध बाई: 
'संसार सिल्धुमाधिगम्य नरो ह्यगाधम्‌ | 
मज्जेन्न सज्जन विलोचन चन्द्रकान्तिः 


कान्तानन स्त्वधिवसेच्च बुधेऽत्र लोके ॥ ६६ ॥ 


काशीखरड अ० १५ 
~ ART 2s 


. .पन्द्रहवाँ रत्न 


> म्रसा 
:” सु्ंदेव की पत्नी प्रभा सौन्दर्यं बिहीन होने के कारण चित्त में बहुत दुःखित 
रहती थीं | उनके पति सूर्यं भी उनसे उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे जितना कि पति 
च रहना चाहिए । इस कारण उन्हें अपने मन में थोर भी 
अधिक सन्ताप होता था। इस छिप सोन्द्यं-प्रात्ति के लिए प्रभा ने वाज्छितफल- 
| प्रदाता आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर को आराधना करने का निश्चय किया । 


'किया | वे सवंदा अनन्यमनस 
ओर सांसारिक सभी व्य 


Ss 


Si SS, 


१ 





पन्द्रहवो रन ९१ 


के लिए इतना उग्र तप कर अपने कोमळ शरीर को कष्ट दे रही हो? सूयं मेरी ही 
सूति हैं अतः मुझ से निःसङ्कोच भाव से अपना अभिप्राय कह दो । परम 
कल्याणमूति प्रसन्नवदन महादेव जी को अपने सामने खड़े देख कर प्रभा देवी 
हाथ जोड़ कर निवेदन करने लगीं कि महाराज! आप सर्वान्तर्यामी हैं, हृद्य 
की वात जानते ही हैं आप से कुछ छिपा नहीं है । भगवन्‌ ! मैं सोन्दर्यहीन हँ 
अतः अपने पति सूर्य देव को पूर्णरूप से सन्तुष्ट ओर प्रसन्न नहीं कर संकती । 
पति चाहे पल्लो के उपर प्रेम रखता हो चाहेन रखता हो, गुणवांन हो चाहे 
शुणहीन, निधेन हो या सघन, कुरूप हो अथवा सुरूप वह नारी के लिए 
आराध्य देव ही है स्त्रियों के लिए पति से वढ़ कर ओर कोई पूजनीय नहीं । 
अतः पति को सन्तुष्ट ओर प्रसन्न करना ही खरी का एक मात्र धम है 1 हे 


परमेश्वर ! में कुरूपा हूं अतः अपने पति देव को प्रसन्न नहीं कर सकती हुं । 


यही एक मात्र मुझे दुःख हे। इसी अगाध दुःख से मेरा उद्धार की जिएं । 

प्रभा के ऐसे मर्मस्पर्शी वचन सुनकर भगवान्‌ शङ्कर ने वर दिया कि तुम 
सूये की बड़ी प्यारी होगी ओर सुर्य तुम्हारे ऊपर अव बहुत प्रेम करेंगे.। शिवजी 
ने सूयं का ध्यान किया ओर सूर्य देव नमंदाके उत्तर तट से आते-हुए दिखाई 
पड़े । सूर्येने आकर पावंती समेत भगवान सदाशिव को अभिवादन किया और 
हाथ जोड़ पूछने छगे कि हे देवदेव ! आज मेरे ऊपर कैसी. कृपा हुई और मुझे 


-क्योँ स्मरण किया ? शिव ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया कि हे सहस्नरश्मे ! यह्‌ 


तुम्हारी प्रभा नाम की पल्ली परम पतिव्रता है। पतिसेवा करना हो इसने अपना 
एक मात्र ध्येय बना रक्खा है। इसके ऊपर तुम प्रसन्न होझो ओर सदा अपने 
साथ रको । | ; क तन 

सूयेदेव ने भगवान्‌ के बचनों $ नत मस्तक से स्वीकार किया । तब प्रभा ने 
प्राथना को कि हे सदाशिव ! मैं यह एक ओर वर माँगती हुं कि इस लिल्ञमे 
आप सदा अपने अंश से वर्तमान रहै ओर भक्तों के सब प्रकार के पापों को 
दूर किया करे | भगवान, ने तथास्तु कह कर शिवलोक को प्रयाण किया ओर 
प्रभा देवी सूयंके साथ रह कर परम आनन्द को प्राप्त हुई | प्रभेश्वर का 
माहात्म्य इस प्रकार लिखा हैः-- 


'बाचिक मानसं पापं कर्मणा यदुपाजितम्‌ । 
तत्सर्वं नाशमायाति तस्य छिङ्गस्य दशनात्‌ ॥ 
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२२ शिव भक्त माल 
सोलहवाँ रत्न 
| स्वासिकातिक 
जब स्वामिकातिक ने युद्ध मै तारकासुर को मार डाला तो देवता लोग 
दुन्दुभियाँ बजाने लगे ओर पुष्पोंकी.वर्षा करने लगे पर स्वामिकातिक शिवभक्त . 
तारक के वध से अत्यन्त दुःखित हुए । उन्होंने कहा कि यद्यपि पापी के मारने 
मै दोष नहीं हे तथापि शिव भक्त के मारने का पाप अवश्य लगता है । इस 
` प्रकार उनके चिन्तित होने पर विष्णु भगवान, बोले झि हे शिवात्मज-! श्रुति, 
सष्ठति, इतिहास, पुराण आदि इस में प्रमाण हैं कि दुए के चध में दोष नहीं 
होता । जो व्यक्ति दूसरे के प्राणों से अपने प्राणों का पालन करता है उसके 
वध करने में किसी प्रकार कां प्रायश्चित्त नहीं। शक्ति रहते हुए भी जो पापी 
_ पुरुष को द्ण्ड नहीं देता वह उसके आधे पाप का भोक्ता होता है । इस लिए 
हे देवसेनापते ! तुमने इस दुए को मार कर पुण्य ही पाया पाप नहीं । 
विष्णु देव ने कहा.कि यदि तुम्हे रुद्रभक्त के हनन का पश्चात्ताप ही हो तो 
तुम शिव का आराधन करो जिससे सव पाप दूर हो जाते हैं। सुक्ति-सुक्ति 
को इच्छा करने वाले को शिव की उपासना करनी चाहिए । स्कन्द ने विष्णु 
देव के ऐसे वचन सुनकर विश्वकर्मा से तीन शुद्ध शिवलिङ्ग बनवाए ।. ब्रह्मा- 
दिक “देवों ने उन लिङ्गो की विधिविहित. रीति से प्रतिष्ठा की ओर उन लिङ्गो 
के नाम प्रतिश्षेश्वर, कपालेश्वर ओर कुमारेश्वर रकखे गए । भगवान्‌ शङ्कर 
स्वयम्‌ आकर उन लिङ्गो में विराजमान हुए ओर उन्हाने प्रसन्न हो कर स्कन्द्‌ 
को अपने दर्शन दिए । a 
उनके दर्शेन पाते हो कुमार उनके चरणों पर गिर गए और अनेक प्रकार 
को स्तुति करने ठगे । उन्होंने कहा कि हे महाराज ! मेने अज्ञानचश आप के 
अनन्य भक्त तारक का वध किया है । उसका पाप मेरे ऊपर सवार है । शिव- 
भक्त के मारने |के पाप से छुटकारा मिलना कठिन है । परन्तु आप सरीलेः 
श<शागत बत्खल की शरण में आया ह' । आप मेरे अपराध को क्षमा कर अंदु 
Ce कक लिक ने शिवजी से मधुर चचनो म॑ शिव- 
बल हो कर! कहा कि च करने को प्रार्थना को । भगवान, शाम्भु | 
Pie) र मार! तुमने जो काम किया है उससे 
तुमने देवों का बड़ा उपकार किया है । तुम्हारे द्वारा 
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:सोळह्ववा रन्न २३ 
संस्थापित इन लिङ्गो को आराधना करने से ओर इस तीर्थ में ख़ान करने से 
मनुष्य सब पापो से मुक्त हो जाएगा । कुमारेशतर की अर्चना करने सेतो 
सम्पूणं भूमण्डल के तोर्था में ख़ान करने का ओर सम्पूणं शिव लिङ्गो की 


आराधना करने का पुण्य प्राप्त होता हे । स्कन्द्‌ पुराण मै इख का माहात्म्य इस 
प्रकार लिखा हेः _ मकर 


AAP 


' यन्महातलताथषु स्नान स्यात्तमहत्फलम्‌। | 
यच्चाचतष ळङ्गषु सवषु स्यात्‌ फल च यत्‌ ॥ ७० ॥ 
आराग्य प॒त्रलाभ च धनलाभ सुख सतम्‌ । 


निश्चितं लभते मत्यः कुमारेशवरपूजया ॥ ७१ ॥ 
कोमारखएड अ० ३४ 





. जअहवा रत्न 
राति 
सृष्टि के आदि काल में पक वार ब्रह्माजी प्रजा की कामना से ध्यान कर रहे 
थे । उसी समय एक परम सुन्दर अळङ्कारों से अलङ्झत परम तेजस्वी पुरुष 
उत्पन्न हुआ। ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेव रख दिया ओर उसके रहने के लिए 
कामिनियों के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नामि, कुत्ति, अधर, वसन्त, 
कोकिलाळाप एवं चन्द्रमा को चाँद्नो ये दस स्थान दिए । सद्सद्विवेकी विद्वान्‌, 
उग्र तापस, जितेन्द्रिय बीर, सव शक्तिमान्‌ देव, यक्ष, गन्धव, किन्नर, भूत, प्रेत 
पिशाच, कमि, कोट,. पतङ्ग आदि सभी जीवधारियोाँ के मन को चञ्चल कर 
देने की शक्ति कामदेव मे थी । कामदेव ने अपनी इस शक्ति की परीक्षा के लिए | 
भगवान शङ्कर के ऊपर अपना प्रभाव डाळना चाहा और उसने इसी उद्देश्य से 
पुष्पबाण की बर्षा से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया । भगवान्‌ को वडा क्रोध 
आया ओर उन्हा ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया । 
` कामदेव के दग्ध होने से उनकी पतिव्रता पत्ती रति पतिवियोग से परम 
दुःखित हो कातर स्वर से विलाप करने लगों । उनका करुण क्रन्द्न सुन कर 
प्राणिमात्र व्याकुल हो उठे । समी को इस पतिवियोग से अत्यन्त कष्ट हुआ 
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इतने मै आकाश वाणी हुई कि हे विशालाक्षि! तुम रुदन मत करो । भगवान 
आशुतोष को आराधना करो । उनके वरदान से तुम्हारे पति पुनः जीवित 
हो जाएँगे । | 
ऐसी आशाप्रद आकाशवाणी सुन कर रति को धैय हुआ ओर वे तपस्या 
करने के लिए उद्यत हुई । उन्होंने बड़ी श्रद्धा ओर विश्वास के साथ भगवान 
का आराधन किया । उनकी आराधना से शङ्कर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए ओर 
वर देने के लिए रति के सन्सुख उपस्थित हुए । रति ने हाथ जोड़ कर स्तुति को 
ओर कहा कि हे त्रिलोचन! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पतिको जीवन- 
दान दीजिए । में ओर कुछ नंहीं चांह॒ती । 
भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह अङ्ग रहित होकर समस्त 
संसार मे अपना प्रभाव फैलाएगा। जीव मात्र इस के वश मै रहेगे । बड़े वड़े 
देवता, ब्रह्माष ओर राजबियो पर भी इसका अमित प्रभाव रहेगा । द्वापर युग में 
यह रुक्मिणी के गर्भ से भगवान्‌ ष्ण के यहाँ जन्म लेगा ओर इसका नाम प्रद्युम्न 
होगा । उस समय यह साकार रूप धारण करेगा । इतना कह कर भगवानू 
अन्तर्थान हो गए ओर कामदेव ने पुनजींचन-पाया । उन्हो ने अवन्ती में जाकर 
शिवलिंग स्थापित किया । उसको आराधना के फळ से कामदेव ने चिरकाळ 
तक रति के साथ रमण कर परभानन्द्‌ प्राप्त किया । 
कामदेव के संस्थापित लिंग का नाम कामेश्वर पड़ा। इन के दर्शन करने 
से ऐश्वय, उत्तम भोग, सर्वगुण सम्पन्न रमणी आदि चस्तुण प्राप्त होती हें । 
उनको सन्तति सुन्दर ओर नीरोग होती है। अन्त में देव लोक में प्राप्त हो मनुष्य 
सब सुर्खो को भोगता है । स्कन्द्पुराण के आवन्त्य खण्ड में इनकी आराधना 
का बड़ा माहात्म्य बताया गया है. ि 


 चैत्रशुक्ठत्रयोदरयाँ ये मां पर्यन्ति भक्तितः । 

क ऐश्वर्य परमान्‌ भोगान्‌ खियो दिव्यकलान्विताः ॥ ५० ||. 
अरोगा सन्ततिस्तेषा भविष्यति न संशयः । | 
देवछोक॑ समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥ ५१ ॥ 


'अ० च० लि० मा० १३ अ० 
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अठारहवॉ रत्न २५ 


अठारहवाँ रत्न 


पुष्पद्न्त 
पुष्पद्न्त नामक एक परम शिव भक्त गन्धच राज थे । चे शिव की आराधना 
के लिए खुन्द्र सुगन्धित पुष्प लाने को एक राजा के उपवन में आकाशः माग 
से उड़कर प्रतिदिन जाते ओर वहाँ से प्रातः काल हो सर्वोत्तम पुष्प चुन छाते 
थे | उपवन के रक्षक पुष्प ले जाने वाले का बहुत पता लगाते पर किसी प्रकार 
पता न लगता । राजा जव पूजा करने बैठता ओर. अचना के लिप मनोहर 


रुगन्थित पुष्प न पाता तो उसे बहुत क्रोध आता और माल्यों को बहुत दण्ड 


देता । बिचारे माली चहुत पता लगाने पर भो. पता न लगा सके ओर तब 
राजा छे सामने जाकर निवेदन करने लगे कि हे महाराज ! शरणागतपालक ! 
हम ळोग रात दिन उपवन में पहरा देते हैं पर चोर का किसी प्रकार पता नहीं 
लगता । आप अन्नदाता हैं जो चाहे सो कर । आप हम लोगों को चाहे मारे 
चाहे पीर चाहे शुल्ली पर चढ़ा दे । | 


माल्या के ऐसे आते वचन सुन कर राजा बहुत चिन्तित हुआ ओर अपने 
सचिवों से सलाह करने लगा । सचिवों ने निवेदन किया कि हे महाराज ! फूल 
ले जाने वाला कोई अपूव शक्तिशाली पुरुष है । ज्ञात होता है कि उस में अन्तर्धांन 
होने की शक्ति है। इसी कारण सब रक्षकॉँ के सामने से ही वह फूलों को तोड़ 
ले जाता है ओर कोई उसे पकड़ नहीं सकता । इसका उपाय एकमात्र यही है 
कि उपवन को चारो ओर शिवनिर्माल्य फेला दिया जाय । जब वह पुरुष शिव 
निर्माल्य को लाघ कर बगीचे में प्रवेश करेगा उसी समय उसकी सब शक्ति नष्ट 
हो जाएगी ओर रक्षको के दृष्टिगोचर हो जाएगा । 

राजा ने मन्त्रियों की सलाह के अनुसार बागीचे की चारो ओर शिवनिर्माल्य 
फैलवा दिया । जब पुष्पद्न्त उस उपवन में प्रवेश. करने लगे उसी समय शिव 
निर्माल्य ळंघन से उनकी अन्तर्धानिका शक्ति नष्ट हो गई ओर रक्षकों ने उन्हे 


पकड़ लिया । राजा इतने दिनों से कुपित तो था हो विना कुछ पूछे ताछे उसने 


तुरन्त जेलम बन्द कर देने की आज्ञा दे दी । राजा की श्राज्ञा के अनुसार वे तुरन्त 
जेल मे बन्द कर दिप गप । 


कारागार मे बन्द हो जाने पर वे गन्धवराज अपनी शक्ति नष्ट होने का 
कारण अपने मन में सोचने लगे । बहुत ध्यान लगा- कर विचार... करत्ते 
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पर उन्हे ज्ञात हो गया कि शिव-निर्माल्य के छॉघने से शिवजी का अपराध 
हुआ ओर इसी कारण उनकी अन्तर्धानिका शक्ति नए हो गई । सर्वश्रेष्ठ 
देवदेव शिव के अपराध का माजन शिवोपासना से ही हो सकता है | पेखा 
निश्चय कर चे भगवान, शिव को स्तुति करने लगे । उन्होंने भगवान्‌ आशुतोष 
का ३६ श्लोकों द्वारा भक्तिपूणं हृदय से स्तवन किया ओर इख महिसन 
स्तोत्र से भंगवान शङ्कर परम सन्तुष्ट हो चर देने के लिए उपस्थित इण । 
उनके वर से पुष्पदन्त का पुष्पापहार जनित पाप दुर हो गया ओर थे 
कारागार से मुक्त हो गए । इस पुप्पद्न्त रचित - महिस्नस्तोत्र के प्रतिदिन 
पाठ करने से मनुष्य सम्पत्ति सम्पन्न होता है, आयु को वृद्धि होतो है 


सन्तान की प्राप्ति होती है ओर परमधवल यश प्राप्त होता है । इसका माहात्म्य 
इस प्रकाश कहा गया हैः-- 


अहरहरनवद्यं धूजटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः । 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 

` प्रचुरतरधनायुःपुत्रवान्‌ कीर्तिमांश्च ॥ ३४ ॥ 


म स्तो० 





, उन्नीसवाँ रत्न 
पितृगण 

पितृगण ने देखा कि उनके अनेकों पूर्वज तथा सन्तान उचित दाह आदि 
क्रिया'एवं विधिचिहित पिएडदान आदि के अभाव से दुए योनियों मे अथवा 
नरको में पड़े हुए अनेक प्रकार को यातनाएँ भोग रहे हैं और उनके उद्धार का 
कोई उपाय नहों.।. इस दुःख से दुःखित हो .चे सव मिल कर प्रभासतोथ मे . 
तपस्या करने के लिए उपस्थित हुए । वहाँ उन्द ने शास्त्र निर्दिष्ट विधि से शिव 
लिङ्ग की संस्थापना को ओर चिर काल तक घोर तप करते रहे। दिन रोत 


श्री भगवान्‌ के चरणों मे ही ध्यान लगाए रहना और उनकी अर्चना करना ही 
प्रक मात्र उनका कायं था। 
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उन्नोसषों रत्न २७ 


दीर्घकाल तक तपस्या करने के अनन्तर. भगवान्‌ शिव सन्तुष्ट हुए और 
पितृगण को दर्शन दे कर बोले कि हे पितृगण ! तुम लोगों की तपस्या से मैं बहुत 
प्रसन्न हूं, अभीए वर माँगो, मैं देने के लिए प्रस्तुत हुँ । भगवान के पेसे मधुर 
वचन खुन कर पितरों ने अभिवादन कर प्रार्थना की कि हे. महाराज ! आप 
विश्व मे सव से परे हें । आपकी दया के लेशमात्र से संसारका उद्धार हो सकता 
है । आपसे यही वर माँगना है कि जो मनुष्य इस पाचन तीर्थ मै आ कर शिवलिङ्ग 
की अचना कर अपने पितरो का तपण करे वह पितृ ऋण से सुक्त हो जाए। उसके 
पितरा को मृत्यु चाहे साँप फे कारने खे हुई हो, चाहे आग में जल कर हुई 
हो अथवा विपप्र्योग से हुई हो चे सङ्गति को पाएँ | पुत्र के अभाव. से अथवा 
पुत्र रहते इए भी किसी कारणवश जिनका खपिएडीकरण न हुआ हो अथवा 
जिनका एकोदिष्ट श्रां न हुआ हो उन्हे भी परम गति मिळे । जिनके लिए 
बृषोत्सग न हुआ हो थवा जिनका अन्त्येष्टि सरकार न हुआ हो उन सब का 
इस तीर्थे मै तपंण करने से उद्धार हो जाए यही आप से प्रार्थना हे । 

भगवान्‌ सदाशिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा कि इस तीर्थ 
के पवित्र जळ में सान कर जो नर पितृभक्ति के साथ अपने पितरों का तर्पण 
करेगा उसके सैकड़ों पातको से युक्त भी पितरों को में अवश्य तार दूँगा । इस 
तीर्थ मै जान कर जो इख लिङ्ग की पूजा करेगा वह पितू ऋण से मुक्त हो 
जापगा। इस लिङ्ग के दशनां से मनुष्य पित ऋण से सुक्त होएँगे अतः इंसका 
नाम ऋणुमोचनेश्वर होगा । इतना कह कर भगवान्‌ शिव अन्तघान होगपं 
ओर पितृगण प्रसन्न होते हुए पितृलोक को चलें गप । इस तोथेका स्कन्द्‌ 
पुराण में बड़ा माहात्म्य लिखा हे । 


स्नात्वा त सलिले पण्ये पितृणा चेव तपणस्‌ । 
ये कारष्यान्त सनुजाः पितुभाक्तेपरायणाः ॥ १२ ॥ ` 
अहं वरप्रदस्तेषां तारयिष्यामि तत्क्षणात्‌ । 
पितुन्‌ सबान्न सन्देहो यदि पापशतेव्रताः ॥ १३ ॥ 


प्रभासखराड प्रभासच्तेत्रमाद्दात्म्य २२१ अ० 
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बीसवा रत्न 
ण्स्डु 


एक वार विष्णु भगवान्‌ के परम भक्त वाहन गरुड़ के पंखे अचानक गिर 
गण । यह देख विष्णु भगवान्‌ को बहुत आश्चये डुआ । उन्होंने विचार किया 
कि बड़े शक्तिशाली वज्नों के प्रहार से भी जिन गरुड़ का एक रोम नहीं गिर 
सकता उन्हीं गरुड़ के पंखे कैसे गिर पड़े संसार के किसी भी शस्-शस्न मे 
इतनी शक्ति नहीं कि इनके पंखों को गिरा दे । इतने मै उनकी दृष्टि परम तप- 
स्विनी शारिडली के ऊपर पड़ी जो समीप हो में खडी थीं । उन्हं देख विष्णु को 
निश्चय हो गया कि इसी तपस्विनी का कुछ अपराध गरुड़ ने किया है। इसौ 
अपराध के प्रतिफल में शारिडली के कोप से यह भयङ्कर दण्ड गरुड़ को मिला 
है। भगवान्‌ ने शारिडळी से पूछा कि हे देवि! कोन सा अपराध गरूड ने 
किया जिसका इतना भयानक दरड इन्हें मिला ? इनके पंखों के गिराने की 
शक्ति बड़े बड़े आयुधों में भी नहीं है। यह विना आपके कोप के कभी नहीं 
हो सकता । | 
भगवान्‌ के ऐसे वचन सुन कर शाण्डिली ने उत्तर दिया कि हे पुरुषोत्तम ! 
इन्होंने मेरे सामने ही नारी जाति की घोर निन्दा की है और आनेक दूषण 
बताए हॅ । इन्होंने मेरा कुछ भी संकोच नहीं किया और जो मनमै आया सो कह 
दिपा लात स अ मर लिए असह्य था इस लिण मैंने 
र र शब्दों मे उत्तर दिया कि हे महाभागे ! 
यद्यपि गरुड़ ने स्त्रियों की निन्दा को ओर उनके अवगुण बताए परन्त ख्री- 
जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं कहा । उन्होंने तो केवल र 
तोर से नारियों में जो स्वाभाविक कमजोरियां हैं उनका वर्णन किया है न न 
जाति को कळङ्ित करने की मनसा उनकी कदापि नहीं थी। इस लिप च 
बा से अपराध के लिए इतना कठिन द्ण्ड देना आप ऐसी तपस्विनी क 
पर कत हना | अतः इनके ऊपर कृपा कर आप अपराध क्षमा करें तो बहुत 
. भगवान्‌ के ऐसे वचन सुन कर शारिइळो बो 
या आशभ भावना उत्पन्न होती है ओर जो मेरे 
है उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता । मैंने 
ही रहेगा । इसका एकमात्र उपाय यही है कि 


लीं कि मेरे मन में जो शुभ 
मुख से वचन निकल जाता 
जो कह दिया है वह तो हो कर 

भगवान्‌ शङ्कर को गरुड़ आरा- 
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धना कर । एकमात्र वे हो इस काम में समर्थ हैं दूसरे देव की शक्ति नहों। 
उनकी आराधना के चिना पंखे नहीं मिल सकते ओर पक्ष -चिहीन हो कर ही 
जीवन व्यतीत करना होगा । 

शारिडळी के ऐसे वचन सुन कर भगवान्‌ पुएडरीकाच् ने अपने भक्त-शिरोमणि 
गरुड़ को एकाग्र चित्त हो कर भगवान्‌ आशुतोष की अहर्निश आराधना करने का 
आदेश दिया । गरुड़ उनकी आज्ञा के अनुसार महादेव जो की आराधना भक्तिपूवेक 
करने लगे । उन्होंने एक शिवलिङ्ग संस्थापित किया ओर उसकी षोडशोपचार 
से वेद मन्त्रों के उच्चारण के साथ पूजा करने लगे । चान्द्रायण, प्राजापत्य 
प्रति अनेक व्रत उपवास किण । खेकड़ों वषे केवळ वायु पीकर कठिन तपस्या 
को । उनकी मनोवृत्तियाँ शिव के अतिरिक्त किसी अन्य विषय मै कभी न 
जातीं । इस प्रकार घोर तप करते एक हजार वर्षे बीत गए | तब भगवान शिव 
उनकी अपूर्व तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट हुए और वर माँगने के लिए कहा। 
गरुड़ जी महादेव जी के हृद्याननन्‍्द्कारी सर्वे दुःखहारी दर्शन पा कर आनन्द” 
पुलकित हो गए ओर प्रहृएवदन से स्तुति करने ळगे। स्तुति के अनन्तर निवेदन 
किया कि मेरे पक्ष गिर गप हैं इस लिए उड़ने में सर्वथा असमर्थ हुँ । पक्ष- 
विद्वीन होने के कारण बेकाम हो गया इं । हे महाराज ! मुझे और कुछ 
नहीं चाहिए मै केवल यही चाहता हूँ कि मेरे पंख हो जाएँ। इसी के साथ 
साथ एक प्रार्थना यह भी है कि आप इख शिवलिंग में सर्वदा विराजमान रहें 
ओर चिपत्ति-पतित भक्तों का उद्धार किया करें | 

भगवान शस्सु ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों परार्थनाएँ स्वीकार की और कहा कि 
हे गरुड़ ! तुम्हारा पहिले के ऐसा ही रूप हो जाएगा ओर पक्षयुत होकर 
उसी महावेग से उड़ खकोगे जैसे कि पूर्यावस्था में उडते थे । इस रिंग का 
नाम गरुड़ेश्वर होगा । इनकी आराधना से म्रूणहत्य।, ब्रह्महत्या, सुरापान, 


- शुरुपल्ो-गमन आदि महापातक भी दूर हो जाएँगे । जो त्रिकाल इनकी पूजा 


करेगा वह शिवलोक मे पहुंच कर शिव के समान आसन पर स्थान पाएगा । 
जो भक्त एक खाल तक प्रति सोमचार को इनकी अचना करेगा वह अवश्यमेव 
विमान पर चढ़ शिवभक्तो से घिरा हुआ शिव लोक को प्राप्त होगा । ऐसा बर 
देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलास को पघारे ओर इधर गरुड़ अपने पूर्वरूप को 
प्राप्त होकर बहुत हृषित होते हुए भगवान कमलापति की सेवा में उपस्थित हुप । 


=~. जा मारवा न 
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इक्कीसवां रत्न 


हनुमान 
`- अपने पूज्य पिता के सत्य को रक्ता के लिए मर्यादापुरुषोत्तस भगवान्‌ राम- 
चन्द्र वनवाख करने गए । वहाँ सुनि का वेष धारण कर रावण सीता को हर ले 
गया । तब राम ने सुग्रीच हनुमान आदिं वानरो की सहायता से लङ्का पर चढ़ाई 
को। वहाँ हनुमान. ने वड़ा पराक्रम दिखाया | घन-उपचनो को तोड़ डाला । अनेक 
राक्तसों को युद्ध मे पीस डाला । रावण के पुत्र ्रक्षकुमार को सार डाला । श्रीराम- 
चन्द्रने रावण का वध कर सीता को छुड़ाया | तदनन्तर रासचन्द्रजी अपने दल चल 
समेत अयोध्यापुरी छोट आप । महाराज रामचन्द्रे छुट्टी लेकर हनुमान्‌ भगवान 
शङ्कर के दर्शनों के लिए केलास पहुँचे। उस समय नन्दीश्वर शिच-मन्दिर फे दार 
पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने हनुमान्‌ को द्वार पर ही रोक्न दिया ओर कहा कि 
राक्षसा के वध से तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तुम भीतर नहीं जा सकते । 
तब हुनुमान्‌ ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे नन्दीश्वर ! कृपाकर आप 
भगवान शङ्कर से पूछिए कि यह मेरा पाप किस प्रकार छूट सकेगा ओर में कैसे 
_ भगवान्‌ के दर्शन कर कृतकृत्य हो सकूँगा। नन्दीश्वर ने उत्तर दिया कि 
पृथ्वी लोक में परम पावनी नर्मदा विराजमान हैं । वे परसपूज्य भगवान्‌ 
देव देव के शरीर से उत्पन्न हुई हैं | उनके नाम खुनने से पक जन्म के पाप दूर 
हो जाते .हें । नाम कीर्तन से दो जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं । उनमें भक्ति- 
पूर्वक स्नान करने से तीस जन्मों के पाप उसो तरह जल जाते हैं जैसे श्रप्मि से 
सूखी तृणराशि । इस लिए तुम नर्मदा के पवित्र तटपर जाकर तप करो तुम्हारी 
ore 
शरीर मे भस्म रमाए हुए डमरू वजाते र क 
परू वजाते हुए त्रिशुल लिए हुए अद्धाङ्गिनी . 
` उमा समेत जराजूट घारी सर्च कल्याणकारी भगवान्‌ शिव का ध्यान करने . 
लगे । इस प्रकार कठिन तप करते हुए उन्हे बहुत वर्षे व्यतीतं हो ग 


समेत भगवान्‌ प्रसन्न होकर हा प तव उमा 
प आए ओर र 
शब्दों में बोले कि हे प्रिय वत्स ! तुमने ब मधुर पर गम्भीर 


हुत कष्ट किया । अपने लिए तो तमने 
य की नहीं थी, अपने स्वामी की सेवा के लिए की थी । अस्तु मेरे दा 
से तुम अब सिद्ध हो गण | तुमसे मैं बहुत सन्तुष्ट हु जो वर मोगना हो सो मागो । 


भगवान्‌ के पेसे प्रिय वचन छुन कर हेडमान साप्राङ्ग प्रणाम कर स्तुति करने 
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लगे ओर कहने लगे कि हे महाराज! मुझे घाझण-चध-जनित पाप लगा है, कृपया 
मुझे उससे सुक्त कर दीजिए । भगवान शिव-ने उत्तर दिया कि नमदा तीथं 
के माहात्म्य से, धर्माचार करने से तथा मेरी सूति के दर्शनों से तुम पाप रहित 
हो गए । अपनो ओर से में तुम्हें एक यह चर ओर देता हुं कि तुम्हारे नाम 
के स्मरण से मनुष्यों के पातक उसी प्रकार भाग जाएँगे जैसे गरुड़ को देख 
कर साप । 

इतना कह कर उमा सहित भगवान्‌ अन्तर्धान हो गएं ओर हनुमान, जी ने 
वहां एक शिवलिङ्ग स्थापित किया । इस लिङ्ग की साङ्गोपाङ्ग पूजा करने से 
मनुष्य को सब कामनाएँ पूरी हो जातो हैं । जिसको हड्डियाँ इस क्षेत्र में पड जाएँ 
वह खुन्द्र विमान में चढ़ कर गन्धर्वा और अग्खराओं से घिरा हुआ स्वर्गलोक 
को चला जाता है । स्वयं शङ्कर भगवान्‌ ने बताया हे कि इस तीर्थ के सेवन से 
ब्रह्महत्या, मद्रा-पान, शुरु-पल्ली-गमन, सुवणं-चोयं, धरोहर का अपहरण 
मित्रद्रोह आदिक पातक विना किसी प्रयांख के नष्ट हो जाते हैं। स्कन्द पुराण 
मे लिखा है किः-- 


ब्रह्महत्या, सुरापानं, गुरुदारनिषेवणम्‌ | 
सुवण हरणन्यास मित्रद्रोहोळव तथा ॥ 
नश्यते पातकं सवैभित्येवं शङ्करोऽब्रवीत्‌ ॥ १०० ॥ 
- रेवा खण्ड अ० ८३ 
————S ee 
बाइसवाँ रत्न 


गणनायक ढुढ 
कैलास में ढुंढ नाम का पक गणनायक था । चहु कामी, दुराचारी और 
परम विषयासक्त था । वह एक वार इन्द्र की समा का तमाशा देखने के छिप 
इन्द्रपुरी मै गया । उस समय परम लावणयमयो रम्भा देवराज इन्द्र के सामने 
सब देवों ओर गन्धर्वो के बीच नृत्य कर रही थी थोर अनेक प्रकार के हाव-भाव 
दिख कर उनको मुग्ध कर रही थी। लय ओर ताल से समस्वित सङ्गीत में 


. रोग ऐसे मञ्च हो रहे थे कि किसी को यह पता नहों था कि कोन आया ओर 


कोन गया । 
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ढुंढ उंख दृश्य को देख कर च कित हो गया और रम्भा के अलोकिक 
सोन्द्य को देख उसके मन में कामवासना उत्पन्न हो गई। उस दुष्ट वासना 
से प्रेरित हो कर उसने भरी सभा में रम्भा के गाळ में फूलों का गुच्छा मारा । 
इस उद्दण्डता को देख इन्द्र ने अत्यन्त कुपित हो उसे शाप दिया कि तुमने रंग -भंग 
किया है इस लिए तुम्हे मनुष्ययोनि प्राप्त हो । इन्द्रके शाप देते ही वह चेतना- 
_ रहित हो कर मनुष्य लोक में गिर गया ओर अनेक प्रकार विलाप ओर 
पश्चात्ताप करने लगा । | 
उसने अपने मन मे विचार किया कि तपस्या करने से में पुनः अपने पद्‌ 
को पहुंच सकता हूं, इस लिए तप करना ही मनुष्ययोनि से छुटकारा पाने 
के लिए एक मात्र उपाय है. । ऐसा निश्चय कर उसने श्रीशैल, मलय, विन्ध्य, 
पारियात्र आदि अनेक पवित्र पर्वतीय तीर्थो की यात्रा की | तदनन्तर यमुना 
चन्द्रभागा, चितस्ता, नमंदा, गोदावरी, चमंण्वती, गङ्गा आदि अनेक पावन 
नदियों मे उसने स्नान किए परन्तु उस योनि से उसे मुक्ति नहीं मिली । इस 
सब कष्ट को निष्फल हुआ जान वह अपने मन मै दुःखित हो रहा था उसी 
समय आकाशवाणी हुई । उससे ढुंढ ने सुना कि पृथ्वी के प्रयाग आदि 
सभी तीर्था में महाकाल नामक तीर्थ सर्वोत्तम है | वहाँ पिशाचेश्वर के समीप 
एक शिव लिङ्ग है उसकी आराधना से शिवलोक की प्राप्ति अवश्य होगी । 
ऐसी आकाशवाणी सुन कर ढुढ ने महाकाल चन मे जाकर सव सम्पत्ति 
के देने वाले शिव छिंग.का दर्शन किया और बड़ी भक्ति के साथ आराधना 
को । इस निष्कपट अचना से भगवान्‌ शंकर तुष्ट हुए ओर उस छि में से 
यह वाणी निकली कि हे भक्त! तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हुँ अभीष्ट वर 
मांगो । ढुंढ ने स्तुति करते इप कहा कि हे शरणागत वत्सल भगव ! सभे 
वर चाहिए कि आप के चरण कमलों में मेरी अटल भक्ति हो ओर ते 
ध्य प्रात्त हो । दुसरा चर यह कि इस लिग का र द ह क थि 
2 \ एम दुढेश्वर हो तथा इसके 
' दृशन मात्र खे मचुष्यों को सब सिद्धिया प्राप्त हों एवं निखिल पातको का विनाश 
हो। उसकी प्राथना स्वोकार करते हुंए उस देववाणी ने कहा कि हे हुं ! 
ला सण के लय रार शो ईल 
एवं मानसिक पाप क्षण भर मे नष्ट यल रज म क हक हवी 
ह इभा लोह अपने सब गद क । उसी समय ढुढ शिवलोक को 
आ है [यक बनाया गया । स्कन्द पुराण में 
डा माहात्म्य कहा गया हैः-- 
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स एव सुकृती लोके स एव मम वल्लभ: । 


७ 
a ha 


यः पश्यात नरो भक्य़ा लिङ्गं ठुँढइवरम्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
मानसं वाचिक वापि काथेकं गुह्यसम्भवम्‌ । 

प्रकाश वाप्रकाशं च प्रसङ्गादपि यत्कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्सर्वं यास्यति क्षिप्रं श्री दुंढरवरदर्दानात ॥ 


आवन्त्यखण्ड अ० च० लि० मा० ३ अ० 
पा eo 


तेईसवाँ रत्न 
कर्कोटक नाग 

एक वार कटू ने अपने पुत्रों को आज्ञा भङ्ग करने के कारण यह शाप दिया कि 
तुम सब जन्मेजय के यज्ञ में भस्म कर दिए जाओगे । अपनी माता के दिप हुए 
इस शाप को सुनते हो सब नाग अपने अपने जीवन की रक्षा के लिए इधर उधर 
सुरक्षित स्थानों को भागे । शेषनाग हिमाच्छुन्न हिमालय पर्वेत पर गए. और 
वहाँ तप करने लगे । कालिय नाग मारे डरके यमुना के अगाध जल में निवास 
करने लगे । शंखचूड़ नामक नागेन्द्र मणिपूर को गए। अन्य असंख्य नाग 
कुरुक्षेत्र मे तप करने लगे । कर्कोटक नागराज ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मदेव 
को सादर अभिवादन कर कहने लगे कि हे महाराज ! हम लोग माता की गोद 
में ही बेठे थे उसी समय माता ने ऐसा भयङ्कर शाप दे दिया, आपने उनको 
रोका भी नहीं । 

ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि कया किया जाय, ऐसा ही होना था। राजा 
जन्मेजय का यज्ञ अवश्य होगा ओर उसमें तुम लोग अवश्य जलाए जाओगे । 
मेरी आज्ञा से तुम महाकाल वन मे जाओ। वहाँ सत्र नागा के कल्याण के लिए 
भगवान्‌ शङ्कर को आराधना करो उनकी कृपा से तुम लोगों का कल्याण होगा । 
पितामह के आदेश के अनुसार कर्कोटक महाकाल चन में जाकर बहुत शान्त- 
चित्त हो भगवान्‌ सदाशिव की आराधना करने छगे । उनकी आराधना से 
परम प्रसन्न हो भगवान्‌ शम्थु ने प्रकट हो कर वर दिया कि जो सपे बड़े कूर, 
विषेले और पापाचरण करने वाले हैं उन्ही का नाश होगा और धर्माचरण 
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करने घाले परम सात्विक सर्पा का दहन नहीं होगा । में तुह्यारी भक्ति से बहुत 
` प्रसन्न हूं और वर देता हूं कि तुम्हे मेरो सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो। इस वर के 
प्रभाव से जग्मेजय के यज्ञ मै जितने क्रुर और खल सपं थे वे तो नष्ट हो गए 
पर शेष, वासुकि, त्क आदि सत्वप्रधान नागा को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ । 

इन कर्काटकेश्वर महादेव की आराधना से सब व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, 
अभीएसिद्धि होती है, सौभाग्यवृद्धि होती है, पापों से मुक्ति होती है ओर सपा 
का भय नहीं होता । स्कन्द पुराण मे इस का बड़ा माहात्म्य लिखा हैः -- 


य य काममभिध्यायेन्मनसा भक्तिमान्नरः । 


(३६७७ 


तं ते दुलेममाप्नोति ककोंटेशवरदर्शनात्‌ ॥ २१ ॥ 
व्याधितो व्याधितो मुक्तो दुःखी दुःखात्‌ प्रमुच्यते । 
दर्शनात्तु भवेत्‌ सद्यः सर्वपातकवरजितः ॥ १८ ॥ 


आवन्त्यखण्ड अ० च० छि० मा० १० अ० 
—— =O Si 


चोबीसवाँ रत्न 
` देवर्ष नारद 


छु एक वार देवषि नारद विविध लोकों में पर्यटन करते हुए श्वेतद्वीप पहुंचे । 

वहा के एक सरोवर में परम सुन्द्री कोई कन्या दिखाई पड़ी । नारद ने उसके 
समीप जा कर पृछा कि हे भद्रे! तुम इस निर्जन स्थान में क्‍यों निवास करती 
हो ? तुम कोन हो ओर यहाँ किस कार्य से आई हो ? यदि मेरे छायक कोई 
काय हो तो मुझे बताभो में यथाशक्ति सहायता करने को'तयार हूँ । नारद के 
वचन को सुन कर उसने क्षण भर के लिए आँखे बन्द कर ली और मौन धारण 
“कर लिया । इतने ही समय में नारद का सम्पूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया और सब 
'वेद्‌, शास्र आदि विस्मृत हो गए । श्रपनो ऐसी हालत देख. क्र नारद को बडा 
- आश्चयं ओर विषाद्‌ हुआ । बहुत दुःखित हो कर नारद 'डसी कन्या को शरण 
गए. ओर उसे ध्यानपूर्वक देखने लगे । उसके शरीर में एक पुरुष दिखाई 
द्या । उस पुरुष के घक्तःस्थल मै एक अन्य पुरुष ओर उसके भी हदय से ` 
- एक तीसरा पुरुष दिखाई दिया । यह्‌ दृश्य देखकर नारद्‌ के मन मे ओर 
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भी अधिक आश्चयं हुआ ओर वे उस कुमारी से अपनी विद्या के लोप का 
कारण पूछने लगे | 


उस कन्या ने उत्तर द्या कि मेरे शरीर मै स्थित यह दिव्य पुरुष ऋग्वेद हे, 
दूसरा यजुर्वेद हे और तीसरा सामवेद । तीनों अभि और तीनों देव मेरे शरीर 
में स्थित हैं | इतना कह कर वह कुमारी उनके सामने से ही गायब हो गई | | 
यह देख कर तो नारद को ओर अधिक आश्चर्य हुआ । वे अपने मन में सोचने 
लगे कि तीर्थराज प्रयाग में जाने से कदाचित्‌ मुझे चेद प्राप्त हो जाएँ। पेखा 
सुना जाता है कि वहाँ अक्षयवट के समीप साचित्री का निवास है । 


ऐसा विचार कर वे प्रयाग गए ओर वहाँ परम दुष्कर तप करने लगे । 
उनके तप से खंतप्त होकर प्रयाग मूर्ति धारण कर उनके समीप आए | थे 
कहने लगे कि हे ब्रह्मपुत्र नारद | मैं आपके भीषण तप से डर. रहा हूं अब मुझे 
अधिक संतत्त न कीजिए । आइये, हम लोग महाकाल वन में चल कर भगवान 
शंकर की आराधना कर । उनकी आराधना से आपको पुनः सव विद्याएँ प्राप्त 
हो जाएँगी । नारद्जी उनके विचार से सहमत हो गए ओर वे दोनों महाकाल 
चन में पहुँचे । वहाँ प्रयागराज ने भगवान्‌ जी की साङ्गोपाइ पूजा की ओर. 
शुद्ध हृदय से बड़ी स्तुति की । 

प्रयागराज द्वारा पूजित होने पर भगवान्‌ शिव बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट 
हो कहने लगे कि हे प्रयागराज ! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो कर वर देने के लिप 
आया हूं । मेरे दशंनों से तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि होगी । मेरे द्शंन कभी विफल 
नहीं हो सकते । तीर्थराज ने जब ऐसे वचन सुने तो चे साष्टाङ्ग प्रणाम कर प्रार्थना 
करने लगे कि हे महाराज! सावित्री के प्रभाव से महात्मा नारद का सम्पूर्ण ज्ञान 
नष्ट हो गया है सभी वेद, ओर वेदाङ्ग उन्हें विस्सृत हो गण हैं । इस कारण चे 
परम आते हो रहे हैं। हे भगवन्‌ ! ऐसा वर दीजिए कि उनको पहिले का सा 
पूण ज्ञान पुनः प्राप्त हो जाए | 

इस प्रकार प्रयागराज प्राथेना कर ही रहे थे कि इतने में उसी लिंग के मध्य 
से सम्पूर्ण वेद वेदाङ्ग ओर पुराणों समेत ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा 
कि हे नारद्‌ ! इन शिवलिङ्ग की आराधना से तुम्हें वेद और धम्मंशाखो का 
पूणे ज्ञान पुनः प्राप्त हो जाएगा । इतना केहते ही नारद ऋषि को पूर्वचत्‌ ही सब 
चिद्याओं की स्फूति हो गई । सभी वेद, वेदाङ्ग तथा शास्त्र उन्हे तत्तण करतला- 
'मलक के समान भासित होने लगे | | कट | 

द 
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इस प्रकार ज्ञान-प्रात्ति से नारद महाषि अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर कहने लगे 
कि तीर्थराज प्रयाग की कृपा से ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है अतः इन 
महादेव का नाम प्रयागेश्वर होगा । इनके दर्शनों से स्वर्ग ओर अपवर्ग अना- 
यात प्राप्त होंगे । सौ अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य इनके दृशनमात्न से प्राप्त होगा। 
शरीरको सुखा देने वाले तप करने से कोई लाभ नहीं, इनके दशनों हो से वाञ्छित 
फल को प्राप्ति होती है । जो गति ऊर्ध्वरेता योगियोँ को प्राप्त होती है बही शुभ- 
गति श्रीप्रयागेश्वर के भक्तिपूबेक दशेन करने वालों को मिलती है। स्कन्द पुराण 
के आवन्त्यखण्ड मे इनके दर्शनों का वडा माहात्म्य लिखा है। 


यो गतियोंगयुक्तस्य सत्वस्थस्य मनीषिणः । | 
सा गतिजायते सम्यक्‌ प्रयागेखरदर्शनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
माघमासे समेष्यन्ति प्रयागेखरदशनस्‌ । 

कतुं ये मानुषास्तेषामरवमेघः पदे पदे ॥ ४९ ॥ 


अ० च० छि० मा० ५८ झ० 


पच्चीसवाँ रत्न 
| | परशुरासन 
रता युग में पृथ्वी का भार हरने के लिए अपने अंश से परशुराम के रूप 
मे भगवान्‌ ने अवतार लिया | वे बड़े ही ऊर्जेस्वी एवं सवचे-शुण-सम्पन्न थे | 
पिता को भक्ति तो उनसे बढ़ कर ओर कहीं पाई नहीं जा सकती । पित की 
आज्ञा के पालन के लिए उन्होंने अपनी माता का सिर काट छिया । इसी भक्ति 


से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हे बर | 
प्रसन्न. वर दिया था कि संसार का को 
तुम्हे नहीं जीत सकेगा । सी राजा 
एक वार हैहय कुछमे समुत्पन्न सहस्त्रबाह ने सा मो 
| ल र हु नें इनके पिता जमदट्धि 
कामधेनु को लालच से कार लिया । उसके च 


दारा अपने पिता का वध देख कर 
उन्होंने सहस््राजुन के हजारों हाथों के काट डालने को प्रतिज्ञा की । इसी प्रतिज्ञा 


के अनुसार वे आँखे छाल कर गर्जते हुप सहस्नाजुन के समीप पहुँचे और 
उसको हजार वाहुओं को उसी प्रकार काट डाला जिस प्रकार हाथी कमळवन 


. में हजारों कमलनालो को एक क्षण में अनायास छिंन्न-मिन्न कर डालता है। 
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उसे रथ पर से नीचे पटक दिया । इतने पर भी उन्हे सन्तोष नहीं हुआ ओर 
उन्होंने कोस वार भूमएडल के समस्त ज्षत्रियों का विनाश कर दिया । पृथ्वी 
में क्षत्रियों का कहीं नाम तक नहीं रह गया। जो गर्भ में. बालक रह गए थे 
उन्हीं से आज कल के क्षत्रियां की उत्पत्ति है। हा 

इन ज्षत्रियों के वध करने का परशुराम जी को पाप लगा। उस पाप के 
माजेन के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया । उस यज्ञ में सम्पूण वसुन्धरा दान 
कर कश्यप ऋषि को दे डाली । असंख्य ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ, पालको, 
सोना, चाँदी आदि दिप । यह सव करने पर भो परशुराम जी को अनेक प्राणियों 
के वध के पाप से मुक्ति नहीं मिली । तदनन्तर वे रैवतक पर्वत पर गए और वहाँ 
` पर बहुत साळा तक उग्र तप करते रहे । कठिन तप करने पर भी हत्या से 
मुक्ति न मिलने पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि पवित्र पवतों 
को यात्रा की । तत्पश्चात्‌ नसंदा, यमुना, चन्द्रभागा, गङ्गा, इरावती, वितस्ता,- 
चसंण्वती, गोमती, गोदावरी आदि पुण्यसलिला नदियों में श्रद्धापूर्वक अवगाहन 
किया । इसी के साथ साथ गया, कुयक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, प्रभास आदि तीथा 
'का सेवन किया पर हत्या-जनित पाप से मुक्ति नहीं मिली । | 


अपने इख कठिन परिश्रम को निष्फल देख कर श्री परशुराम जी अपने मन 
में सोचने लगे कि मैंने तीथों का सेवन किया, पवित्र नदियों के जल से अपने 
पापो के प्रक्तालन का प्रयत्न किया, घोर तपस्या की उस पर भी सुभे हत्या से 
छुटकारा नहीं मिला । इससे ज्ञात होता है कि आज कल ये सब निःसत्व हो गए 
है ओर इनका सेवन करना व्यर्थ है । मैंने अपने शरीर को व्यर्थ ही कष्ट दिया । 
वे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतने में देवर्वि नारद आ पहुंचे । उन्हे 
सादर अभिवादन कर पश्थुरामजी कहने छगे कि हे देवर्षि नारद ! पिता को 
आज्ञा से मैने अपनी माता का वध किया ओर पिता के वध करने वालों से 
बढ्ला लेने के लिए भूमण्डल के समस्त च्षत्रियों का विनाश किया । यहद सव 
करने पर मुझे हत्याजनित पाप का भय हुआ और मैंने उसके निवारण के लिप 
अनेक तप ओर तीर्थ किए पर किसी से हत्या का प्रायश्चित्त नहीं हुआ । 

तब नारद्‌ जो बोले कि महाकाल वन में ब्रह्महत्या-जनित पाप का निवारण 
करने वाला सब सिद्धियो का देने वाला जरेश्वर नामक शिव महालिंग है । 
हे परशुराम ! तुम वहाँ बहुत शीघ्र जाश्रो ओर उनकी आराधना करो उनके 
प्रसाद से सब पापों से मुक्त हो जाओगे । | 
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. ` उनके उपदेश के अनुसार परशुराम जी उसी समय उनको प्रणाम कर 
सर्व कामना परिपूरक पवित्र महाकाळ वन को प्रस्थित हुए । वहाँ पहुँच कर 
भरीजरेश्वर की आराधना चिरकाल तक को। उनकी एकनिष्ठ आराधना से 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर ने उन्हे दशेन दिए । उनके परमानन्द प्रद दर्शन पाकर 
परशुरामजी मुग्ध दो गए और स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे महाराज! 
आप शरणागतवत्सल हैं, दीन जनों के हित करने के लिए ही आप अनेक रूप 
धारण करते हैं । हे करुणावरुणालय ! मैं इस समय हत्याजनित पाप से दबा 
जा रहा हूँ । सेरा इससे उद्धार कीजिए । आप सुक्त पर प्रसन्न है तो सुभे यही 
चर दीजिए कि आपके चरणपङ्कजो मै मेरा अविचल एवं गाढ़ प्रेम हो । 

भगवान्‌ शङ्कर ने प्रसन्न होकर उन्हें हत्या के पाप से सुक्त कर दिया ओर 
कहा कि आज से इस लिङ्ग का नाम तुम्हारे हो नाम पर होगा। इसे अब 
रामेश्वर कहेंगे । जो लोग रामेश्वर की पूजा भक्तिपूवेक करगे उनके जन्म भर 
के पाप जळ जाएँगे । हजारों ब्रह्महत्या करने का भी पाप श्री रामेश्‍वर के दर्शन 
करने से ही विलीन हो जाएगा । स्कन्द पुराण के आवन्त्य खण्ड मै इसका 
बड़ा माहात्म्य लिखा हैः-- 


भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देव रामेइवरम्परम्‌ । 
आजन्मप्रसव पापं तेषां नइयति ततक्षणात्‌॥ ४७ ॥ 
यच्चापि पातकं घोरं अह्युहृत्यासहसूकम्‌ । 

तत्पापं विल्यं याति रामेशवरसमर्चनात्‌ ॥ ५० ॥ 


य० च० छि० मा० २९. अ० 





छब्बीसवाँ रत्न 
महषि सृकण्ड | 
८ प्राचीन काल में स्रुकण्ड नामक एक बड़े तपोनिष्ठ महर्षि थे। थे सब वेदों 
$ पूण ज्ञाता एवं सम्पूर्ण शास्त्रों के विद्वान थे । परन्तु किसी कारणवश उनके 
कोई पुत्र नहीं था । पुत्रके अभाव से वे बड़े चिन्तित रहते थे क्‍योंकि सन्तान- 
रहित मनुष्य पितृ ऋण से सुक्त नहीं हो संकता ओर इसी कारण उसे सद्ठति 
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नहों प्राप्त हो सकती । इसी दुःख से दुःखित हो कर पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने 
तप करने का निश्चय किया । 

तपस्या करने के लिए चे अपने आश्रम से हिमालय पर्वत को चले गए 
ओर वहाँ अनेक प्रकार के कठिन तप करने ळगे। वर्षो उन्होंने केवल चायु पीकर 
ही समय विताया । वे कुछ काल तक सिर नीचे किण ओर पेर ऊपर किए 
तप करते रहे। चिर काल तक साग पात खा कर शरीर की रक्षा की | इस 
प्रकार कठिन तप द्वारा भगवान शङ्कर की आराधना करते हुए उन्हें बारह वर्षे 
बीत गए । 

इतना कठिन तप करने पर भी शिव जो जव प्रसन्न नहीं हुए तत्र पाचंतो जी 
उनसे प्रार्थनापूचंक पूछने लगीं कि हे महाराज ! महषि सुकणड चिर काल से 
युत्रप्रासि के लिए उम्र तप कर रहे हैं पर आप उनके ऊपर कपा क्यों नहीं करते? 
वे अपने तेज से समस्त पचत को देदीप्यमान कर रहे हैं ओर सलिलाशयों को 
शुष्क कर रहे है । उनके दुष्कर तप से स्वर्गवासी क्षुभित हो रहे हैं । सूर्यं ओर 
चन्द्रमा थर्रा रहे हैं। पृथ्वी ओर आकाश कप रहे हैं। यदि आप इस तप का 
अन्त नहीं करगे तो अकाल हो में प्रलय हो जाएगा । 

तब शिवजी ने पावती जी से कहा कि हे प्रिये ! ये ऋषि अयोनिज पुत्र चाहते 
हें । उनकी कामना यह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर 
` एवं लोकप्रिय हो । नीळ कमल के समान उसके नेत्र हो । इन्द्र के समान 
प्रभावशाली तनय वे पाना चाहते हैं ।. भला: ऐसा पुत्र कमी सिल सकता है । 


पावेती जी ने उनके वचन सुन कर विनयपूवेक कहा कि हे महाराज! यदि 
एसी कठिन तपस्या करने वाले महातुनि को भी आप अभोष्ट वर न देंगे 
तो किस को देंगे । आप तप के फल देने वाले कहे जाते हे आप को तो इस यश 
की रक्षा करनी चाहिए | यदि आप अभीष्ट वस्तु नहीं दंगे तो आपको शरण 
कौन आएगा । इख तपस्वो ब्राह्मण ने अपना शरीर सुखा दिया है ओर तप 
के प्रभाव से अपने पाप भी जला दिए है । उसे यथेच्छित पुत्र अवश्य मिलना 
“चाहिए । इसके लिए में आप से आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती हूं । 

पार्वतीजी ने जब इस प्रकार प्राथना की तो शिव जी पावती जी को अपने 
साथ लेकर सुकरड ऋषि के समोप पहुंचे ओर उन्हे महाकाल बन मे तपस्या 
करने का उपदेश दिया । सुकएड मुनि आशापूण हृदय से महाकाळ वन को गए 
ओर वहाँ सब पापों के हरने वाले तथा पुत्र के देने वाले शिव लिङ्ग को 
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देखा । उसी लिङ्ग के समीप सुनिने कठिन तप करना प्रारम्भ किया। कुछ काल 
के अनन्तर उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष उमा के सहित उसी 
लिङ्ग से प्रकट हुए और कहने लगे कि हे महामुने! मै शिव हुँ । तुम्हारी तपस्या 
से प्रसन्न हो कर वर देने आया हुं । मे जानता हूँ कि तुम अयोनिज पुत्र चाहते 
हो | इस लिए में तुम्हे घर देता हूं कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र हो ओर वह जन्म 
काल ही से ऐश्वये तथा ज्ञात से सम्पन्न हो। उसकी आयु बहुत बड़ी हो 
ओर वह सवेक्ष विद्वान्‌ हो । 

शिवजी के मुख से पेले वचन निकलते ही म्रुकण्ड के सामने एक पुत्र का 
प्रादुर्भाव हुआ ओर उसका नाम मार्कण्डेय रक्ख। गया । मार्कण्डेय जी उत्पन्न 
होते ही शिव जी को, पार्वती जी को ओर अपने पिता को प्रणाम कर तप करने 
बैठ गए ओर भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने लगे। इस प्रकार तप कर 
माकण्डेय जीने भी शिवजी से वर पाया | सृकरड ओर मार्कण्डेय द्वारा 
पूजित उस शिवलिङ्ग .का नाम माकण्डेयेश्वर पड़ गया । सर्चशुणसम्पन्न 
परमतपोनिधि सवविद्याविशारद पुत्र पाकरं स्ुकए्ड परम सन्तुष्ट हुए और 
माकण्डेयजी भी अनेक वर पा कर उसी महाकाल वन में तप करने लगे 


मार्कराडेयेश्वर के दशन करने से मनुष्याँ को परम आनन्द देने वाळी गति 
मिळती है । कोई तो साक्षात्‌ शिव हो जाते हैं, कोई गणनायक बन जाते हैं 
कोई सिद्ध हो जाते हैं । जो भक्त सुन्दर सुगन्धित पुष्पाँ से इन की अभ्यर्च॑ना 
करते हैं वे सव दुःखो से सुक्त हो दीर्घायु का आनन्द लेते हैं । स्कन्द पुराण में 
माकण्डेयेश्वर के पूजन ओर दर्शन का वड़ा माहात्म्य लिखा हैः-- 


च्यक्षा गणेइबराः सिद्धाः तिडगन्धर्वसेविताः । ` 
ते भविष्यान्ति सततं मम भक्ताश्च ये नराः ॥ ४१ ॥ 
ये मां सम्पूजायेष्यान्त हृथैः पष्पै: सगान्धिमि: । 
` दीघोयुषों भविष्यन्ति ते सदा द:खबर्सिताः ॥ ४२॥ 
आवन्त्य खणएड--अ० च० लि० मा० ३६ अ० 
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` सत्ताइसवाँ रत्न 

महर्षि च्यवन 
च्यवन ऋषि अणु महर्षि के पुत्रथे । उन्होंने अपने जीवन का बड़ा भाग नैष्टिक 
ब्रह्मचर्य क साथ उग्र तप में ही बिताया | परम पावनी चितस्ता नदी के सुरम्य 
तट पर आहार-विहार छोड़ कर एक आसन से बैठ बहुत .वर्षो तक कठिन 
तपस्या को । उनके शरीर पर वामी जम गई ओर उसके ऊपर घास जम गया | 
बहुत समय व्यतीत होने के कारण वह मिट्टी के टीले के समान प्रतीत होने लगा। 


ww 


दूवचशात्‌ उनकी चमकती हुई आँखों के आगे चोटियाँ ने छेद कर दिया । 

-एक बार परम घमात्मा राजा शर्याति अपनी चार हजार रानियोँ को तथा 
एक सात्र तनया सुकन्या को अपने साथ लेकर विहार करने के लिए .उसी चन 
मै गण । सुकन्या अपनी सहेलियॉ को साथ ले कर इधर उधर घूमती हुई उसी 
बासी के सञ्चिकट जा पहुंची । बह बड़े कुतूहल के साथ उसे देखने लगी । 
'देखते देखते उसकी दृष्टि महृषि च्यवन को आँखो पर जा पड़ी जोकि चोरियोँ के 
बनाए छिद्रों में से चमक रही थीं। सुकन्या ने परीक्षा करने के लिए एक काँरेसे 
उन नेत्रों मे छेद कर दिया । छेद करते ही उसमें से रक्त की धारा निकल पड़ी । 

इस महा अपराध के कारण शयांति के सव सहचारियोँ का सूच्रावरोध | 
हो गया और समस्त सेना में हलचल मच गई । राजा इस बात. से बहुत 
. दुःखित और कुपित इण । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 
' अपराध तो नहीं किया । तब सुकन्या ने अपने पिता को दुःखित होते देख मुनि 
की आँखें फोड़ने का सब वृत्तान्त यथावत्‌ कह सुनाया । 

यह समाचार सुनते ही शर्याति दोड़े हुए उल वामी के समीप गए उसकी 
मिट्टी को हटवाते हो महर्षि च्यवन दिखाई दिए । उन्हें देख. वे साष्टाङ्ग प्रणाम कर 

कहने लगे कि हे महाराज ! इस वालिका ने अज्ञान से आप को दारुण. क्ट पहुं- 
चाया । इस के लिए आप क्षमा करे । इस कन्या को. में आप की सेवा में समर्पण 
करता हूँ । इसे आप भार्या के रूप में स्वीकार कर । यह आप की सेवा प्रेम से 
करेगी । परम दयालु महि च्यवन ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर लो और 
अपराध क्षमा किया । राजा तो अपनी राजधानी को चले गए ओर सुकन्या 
महषि की सेवा मे अनन्य मन से प्रवृत्त हुईं । | 

एक वार अश्विनी कुमार उस आश्रम में आए । सुकन्या के पातिव्रत्य 
ध्म से प्रसन्न हो कर उन्होंने च्यवन महृषि को परम मनोहर. योबत-सम्पन्न 


खो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शिव भक्त माळ 


जर र च्यवन महषि परम आनन्दित हुए 


इप दे दिया । यौवन शष सुन्दर रूप पाक 


शौर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि 


>. आर सोमरस पिला कर छोडँगा । इस बात से इन्द्र वहुत असन्तुष्ट हुए 
मानूँगा 


' वैद्य हैं। वैद्य की बृत्ति निन्दनीय होती है 
और कहने लगे कि अश्विनी कमा. 


वे यज्ञ भाग के भागी कभी नहीं हो सकते । यदि तुम उन्हे सोम पिछाने का 
शतः वें यज्ञ 


न हुँगा । 
करोगे तो में तुम्हे बज्र से मार डाल 
ह ऐसी बातें सुन कर च्यवन ऋषि ने विचार किया कि जिन 


_ ` = वरुण आदि देवता नौकर चाकर हें जिनकी आज्ञा से ही चे क 
ह ) सृष्टि, संरक्षण ओर संहार में सर्वथा समर्थ है उन्हीं की 
मुना 1 बह । इसी से अभीष्टःसिंद्धि होगी । ऐसा निश्चय कर 
छाक चन मै गए । वहां पर शिवलिङ्ग संस्थापित कर भगवान्‌ 
क कहर । उनके तप को देखकर इन्द्र कुपित इण् ओर उनके मारने 
के कर, बज्र चलाया पर भगवान, शङ्कर ने पहिले ही उन्हे अभय कर दिया था 
सु द इन्द्र की बाहु का स्तम्भन हो गया ओर च्यवन ऋषणि के ऊपर वज्र 

सका । . 

र + उस लिङ्ग में से एक ज्योति निकली जिसकी ज्वाला खे बोच 
जलने लगा । सव देवता उख ज्वाला से सन्तप्त दो गए ओर उनकी आख खा 
से अन्त्री हो गई । वे सव चिल्ला कर इन्द्र से अश्विनी कुमारों को बह 
बनाने की प्रार्थना करने लगे । देवों के कहने पर इन्द्र ने मारे डरके कक 
को प्रणाम करते हुए कहा कि हे मह! आज से अश्विनी कुमारों हर 
का भाग मिलेगा ओर वे सोमपान कर सकेंगे । इन शिवलिङ्ग का नाम अब 
व्यवनेश्वर होगा ओर उनके दर्शन से जन्म जन्मान्तर के पाप क्षण भर मे नष्ट हो 
जागे । मन की दुलंभ कामनाएँ भी इन को आराधना से अचश्य पूरण होगी । 
इतना कद्द कर इन्द्र सब देवाँ को साथ लेकर स्वर्ग को गए ओर तभी से अश्विनी" 
कुमारों को य में भाग मिलने लगा । ' 

स्कन्दपुराण के आवन्त्यखण्ड मं श्रीच्यचनेशवर महादेव का बड़ा! माहात्म्य 
लिखे दै 


भक्ता थे पृजयिप्यन्ति देवेशं च्यवनेखत्ररम्‌ । 
क्ञाजन्मप्रभत्र पाप तेपां नइयाति तत्क्षणात्‌ ॥ ५१ ॥ 


देवराज इन्द्र की 
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RR pS जी rr ७ Sen eines. Ree a । 





सत्ताइसवाँ रब . 98 
` ` यं यं काममाभैध्यायेन्मनसाभिमेतं नरः । 
०» ० ९४.७८) ~ २९९.६% 5 ; : 
. त तं दुलभमाप्नोति च्यवनेश्वरदशनात ॥ ५३ ॥ 
अ० च० छि० मा० ३० झ० 





अठाईसवाँ रत्न 
सहर्षि कापिल कि 

महाराज सगर ने एक वार सो अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया | उसरी _ 
निश्चय के अनुसार सगर ने ९९ यज्ञ कर .डाले । जब अन्तिम यज्ञ करने कै लिप 
अश्वमेधीय अश्च पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिप छोड़ा गया तो इन्द्र को अपने 
खिहासन के जाने का भय हुआ । इसी भय से भीत हो कर घे उख : घोडे को 
महर्षि कपिल के समीप जहाँ चे बैठे तप कर रहे थे बाँध आप । २ 

सगर के साठ सहस्र पुत्र उस अश्व को खोजते खोज़ते थक गथ पर कहीं उसका 
पता नहीं चला । अन्त में पृथ्वी को खोद्‌ कर वे सातवें पाताल में पहुँचे । वहाँ 
उन्होने समाधि मे मझ मददषि कपिल के समीप ही पक खँरे से बँये हुए उसी 
घोड़े को देखा । उसे देखते ही वे सब परम कुपित हुए और मुनि को ढोंगी 
ओर कपटी समझ कर दुर्वचन सुनाने लगे । 

उन दुवचनो के खुनने से महषि कपिल की समाधि रट गई ओर उन्हा ने 
- क्रोध से छाल आँखों से उन सगरात्मजा की ओर देखा । उनक्के दृष्टिपातमात्र. . 
से वे क्षण भर में भस्म हो गए ओर मुनि के सामने राख का ढेर लग गया । 

राजकुल का इस प्रकार अपने शरीर से विनाश देख कर परम कारुणिक 
कपिल महर्षि अत्यन्त दुःखित ओर चिन्तितं हुए । वे अपन्नेझन में बिचारने लगे कि 
मैंने सब प्रकार के संग का परित्याग कर दिया है, चित्त को सभी लोकिक वासना 
से पूर्णतया हटा लिया है, एकान्त मे वेठ कर तप कर रहा हूं । इस पर भो मेरे 
शरीर से साठ हजार राजपु का विनाश हो जाय तो मुझे शतशः धिक्कार है । 

इस प्रकार पश्चात्ताप करते करते उनके मन में यह बात आई कि इस पाप 
से सुक्त होने के लिए भगवान्‌ शङ्क की आराधना को छोड़ अन्य कोई उपाय 
नहीं । अतः उन्हीं आशुतोष भगवान्‌ को आराधना करनी चाहिए । ऐसा निश्चय 
कर चे पाताल के एकान्त घास का परित्याग कर पावनललिला नमदा नदी 


के तर पर आसन जमा कर तप करने के लिए वेड गए | 
$ 


‘| १ 
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उसी पचित्र रमंणीक तट पर उन्हा ने पक शिव लिङ्ग स्थापित किया । उसी 


लिङ्ग के सामने परदुःखकातर महर्षि उम्र तप करने लगे । अनेक प्रकार के व्रत, 
उपवास, खान, दान, जप आदि से भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्न कर कपिल ऋषि 
ने उस दारुण पाप से मुक्ति पाई । सगर के वंश मे उत्पन्न भगीरथ ने स्वग से 
“भागीरथी को ला कर अपने पूर्वपुरुषा का उद्धार किया । 

कपिल महषि ने इन शिवलिंग की आराधना कर के घोर पापो से मुक्ति 
' पाई इस लिए इनका नाम कपिलेश्वर पड़ गया । श्रीकपिलेश्वर के पूजन करने से 
एक हजार गोदान करने का पुण्य मिलता है । सात जन्मों तक छतुलनीथ 
` रूप, पेश्वर्य, सोभाग्य एवं सन्तान की प्राप्ति होती है । स्कन्द पुराण मै इनके 
पूजन का बड़ा माहात्म्य बताया गया है । 


तत्र ताथिं तु यः स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेइवरम्‌ । 
गोसहस्रफल तस्य लभते नात्र संशयः॥ १२ ॥ 
' रूपभेरेवर्यमतुळं सौभाग्यं सन्ततिं पराम्‌ । 
. लभते सप्त जन्मानि नित्यं नित्यं पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
रेवाखण्ड-अ० १७५ 





` उन्तीसवाँ रत्न 
र क उपमन्यु 

` उपमन्यु एक महृष्टिके पुत्र थे। वे शेशवावस्था में अपनी माता के लाथ मामा 
के घर में रहते थे । मामी अपने लड़के पर अधिक प्रेम करती थी । चह उसी को 
अच्छी अच्छी चीज खाने को देती थी और खूब दूध पिलाती थी । उपमन्यु को 

न तो स्वादिष्ट भोजन हो देतो. ओर न यथेच्छ दूध ही पीने को देती । 
एक वार अपने ममेरे भाई को दूध पीते देख उपमन्यु ने अपनी माता से द्ध 
भु पर उस तपस्विनी के पास दूध नहीं था इस लिए. उसने चावल पीस कर 
: उले पानी में मिला कर सफेद रंग का दूध सा बना कर उसे दे दिया। उपमन्यु 


को इतनी समझ थी कि वह दूध पहचान सके | इस लि 
र | र प्‌ उसने चावल के पानी 
को मारे क्रोध के फेक दिया ओर दूध के लिए रोने लगा । 
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डा रोना देख कर माता को बहुत दुःख हुआ ओर वह अपने बच्चे को 
गोद में बेठा कर सिर चूम कर अपने हाथों से उसके आँसू पोछ कर कहने लगी 
कि हे प्रिय वत्स | संसार मै सभी सुख के सामान वर्तमान हैं पर भाग्यहीन पुरुष 
को प्राप्त नहीं होते । यह वसुन्धरा रजाँ से भरी है पर वह भाग्यशाली को ही 
रलभयी दिखाई देती है अन्य को एक दम शुन्य । स्वादिष्ट पान-भोजन, सुखद 
राज्य, स्वर्ग, मोक्ष आदि तभी प्राप्त होते हे जब भगवान्‌ शङ्कर तुष्ट होते है । हम 
लोगों ने पूर्व जन्म में महादेवजी की सेवा में कुछ समर्पण नहीं किया इस लिए 
इस जन्म में कहाँ से मिलेगा । [ 

माता के ऐसे करुण वचन सुन कर महाप्रतापी उपमन्यु बोले कि हे माता 
जी ! आप शोक का परित्याग करे; में शिव जी को किसो प्रकार से अवश्य प्रसन्न 
करूंगा । उनको प्रसन्न कर के में दूध का समुद्र प्राप्त करूँगा । 

इख प्रकार सान्त्वनापूर्ण वचनोँ से माता को घेये दे कर उपमन्यु हिमालय 
पर्वत पर तपस्या करने चले गए । केवल वायु पी कर घे अनेक वर्षौ तक उम्र तप 
करते रहे । उनके तप के तेज से संसार जलने लगा ओर इन्द्रादि देवता भी उस 
सन्ताप को नहीं सह सके । तव वे भगवान्‌ विष्णु को शरण गए ओर उस सन्ताप 
से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे । अप ह्य 

भगवान्‌ विष्णु ने ध्यान लगा कर देखा तो उन्हे इस सन्ताप कां सब कारण 
मालुम हो गया । वे झटपट सब देवा. को साथ लेकर शङ्कर भगवान के 
मन्दिर में पहुँचे ओर कहने छगे कि उपमन्यु नामक ब्राह्मण-पुत्र आपको प्रसन्न 
करने के लिए उग्र तप कर रहा है । उसके तप के तेज से संसार जला जा रह 
है । इस लिए आप वर दे कर उसकी अभी सिद्धि कीजिए ओर संसार को सुखी 
ओर शान्तिपूणं कीजिए | व | 

विष्णु के ऐसे वचन सुन कर भगवान्‌ शिव इन्द्र का रूप धारण कर ऐरावत 
हाथी पर सवार हो कर अनेक सुर, असुर, सिद्ध, चारण आदि के साथ उसी 
तपोवन में पहुँचे । उपमन्यु ने अपने सामने इन्द्र को देख कर साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया ओर कहा कि आप के चरणों की रज्ञ से मेरा आश्रम पवित्र हो गया। 
आप के सवंकल्याणप्रद्‌ दर्शना से मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया। 

उपमन्यु को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देख कर इन्द्ररूपघारी शङ्क 
भगवान्‌ ने उनसे कहा कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुँ जो चर माँगना हो 

माँगो । तुम्हारी सभी कामनाएँ पूर्ण करने के लिए मैं प्रस्तुत हँ । उपमन्यु ने 
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हाथाजोड कर प्राथना की कि हे महाराज! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही 
वर दीजिए कि शङ्कर भगवान्‌ के चरण कमलों मे मेरो | अविचल भक्ति हो | 

उपमन्यु को प्रार्थना से कुछ कुपित से होते हुए इन्द्ररूपी शिव कहने लगे 
कि में सब देवों का राजा हूं। तीनों लोको का अधिपति हूं । सभी देवता, 
महषि, गन्धवे मुझे सविनय नमस्कार करते हैं। शिव की सेवा में क्या रक्खा 
है? वे तुम को क्या दे सकते हैं ? हे विप्रष॑ ! तुम मेरी ही भक्ति करो । में तुम्हे 
सब प्रकार का कल्याण दूँगा । 


इन्द्र के ऐसे कणेकटु चचन सुन कर उपमन्यु ने कहा कि इन वचनों से 
प्रतीत होता है कि कोई शिवद्रोही राक्षस इन्द्र का रूप थारण कर मेरे तप में 
विश्न डालने के लिए आया है ओर भगवान्‌ सदाशिव को निन्दा कर रहा है । 
शास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य शिव को निन्दा करने चाळे का वध कर के 
स्वयं शरोर का परित्याग कर देता है उसे शिव लोक प्राप्त होता है । जो मनुष्य 
शिवनिन्द्क की जीभ उखाड़ लेता है वह इक्कोख पीढ़ी का उद्धार कर स्वयं शिव 
लोक को चला जाता है| अब मैं दूध पीने की इच्छा को दूर रख कर शिवास्त्र 
से इसको मार कर अपना शरीर त्याग दूँगा | माता ने ठीक कहा था कि पूव 
जन्म मे शिव को आराधना किए विना ऐहिक अथवा पारलौकिक भोग कदापि 
प्राप्त नहीं हो सकते । अब शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में सुख भोगूँगा । 

“ऐसा निश्चय कर उपमन्यु ने सुट्टी भर भस्म उठा ली और अथर्वाख से 
इन्द्र को भस्म करने के लिए उद्यत हो गए । उसी समय भगवान्‌ शस्भु ने अपना 
असली रुप घारण कर लिया और जगदम्बा पार्वती समेत उपमन्यु के सामने 


उपस्थित हुए ओर कहने लगे कि हे वत्स ! में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूं। में. 


तुमको अपना पुत्र बनाता हूं । यह जगत्पाछनकत्री | हे 

त ३ जगत तुम्दाशे माताहे। 
भोगों का भोग करो। तुमको में केवळ क्षीर का सागर ही नहीं किन्तु नद 
Ri हु समुद्र भी देता हु । इनका तुम यथेष्ट उपभोग करो । 
जितने सचय, भोज्य ओर पेय पदार्थ हैं घे सब तुम्हारे सामने उपस्थित रहेंगे" 


तुमको में अमर बनाए देता हूं. । इसके अतिरिक तुम्हें जिस वस्तु को अभिलाष 


| रा मै अवश्य दूंगा । पावती जी ने भो उपमन्यु की अटळ अक्ति देख कर 
दा जक को सम्पूर्ण विभूतियाँ दे दीं और उनसे कहने लगीं किःतुम 
र अमार हा बने रहोगे ओर रोग और वाघक्य से कभी पीड़ा नहीं पाओगे । 


हक भरे | 
जगत्फ्ति परमेश्वर को तथा जगन्माता जगदीश्व॒री को अपने ऊपर परम 
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प्रसन्न देख -कर उपमन्यु दृषगद्वद्वाणी से उनको स्तुति करने लगे ओर हाथ.जोड 
कर प्राथना करने लगे कि मुझे आपने सब कुछ दे दिया, अब कुछ नहीं चाहिए । 
में केवल यद्दौ प्रार्थना करता हूं कि आपके चरण कमलों में मेरी अटल भक्ति बनी 
रहे ओर आपका सानिध्य मुझे सदा प्राप्त हो थ्री महादेवजी तथा पार्वती जी 
तथास्तु कह कर अन्तधांन हो गए. ओर उपमन्यु अपनो माता के चरणां की. 
सेवा करते हुए सव प्रकार के भोग भोगने. छगे। इल प्रकार भगवच्चरणों के. 


नभ 


अनुग्रह से उन्होंने सब भोग प्राप्त किप | 





_ तीसवाँ रब. 

र इवत मुनि 

प्राचीन काल में श्वेत नाम के पक बड़े तपस्वी मुनि थे । उनकी आयु समाप्त 

द्दो चुकी थी ओर मरणासन्न थे इस लिए वे बहुत ढुःखित हुए। अधिक आयु 
पाने के लिए वे बुत उत्करिठत थे अतः भगवान्‌ सत्युखय को आराधना करने 
रंगे । वे एक पर्वत को कन्दरा में निराहार रह कर शङ्कर भगवान कौ शास्त्रोक्त 
विधि से पूजा करते ओर अनेक प्रकार की स्तुति करते थे। पवित्र रुद्राध्याय 


वाःपाठ भगवान्‌ को सुनाते थे । ५०० 

` परन्तु जब उनके .द्न पूरे हो गए तो मंहातेजस्वी काळ उनके 'सामने था 
धमका । श्वेत मुनि को विश्वास था कि मैं तो काल के भो काळ की उपासना 
कर रहा हूं, काळ मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अतः वे और भो अनन्यमनस्कता 


>- के साथ मद्दासृत्युञ्जय मन्त्र से उयम्बक भगवान की पूजा करंने लगे । 


काल भळा क्यों मानने लगा । वह कर्कश स्वर में बोला कि हे श्वेत ! मेरे साथ 
यमलोक को चलो । इस पूजा पाठ से कुछ नहीं हो सकता । मेरे फन्दे में पड़ने 
पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों मे से कोई भी नहीं बचा सकता | हे सुने! अब 
तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी हे. इस लिप-तुम्हें मेरे साथ अवश्य चलना होगा । 
काल के ऐसे भयंकर वचन छुन कर भगवान्‌ रुद्रका स्मरण करते हुए श्वेत 
घुम कहने लगे कि हे काळ ! लुम मेरा क्या कर सकते हो, मेरे तो स्वामी 
भगवान्‌ रुद्र है । वे इसी लिङ्ग में विराजमान हैं ओर मेरे ऐसे भक्तों की रक्ता में 
खदा तत्पर रहते हैं। उनके भक्तों को कमी कुछ हानि नहीं हो सकती । इस 


लिए हे महाकाल ! तुम मेरे पास से चले जाओ । 
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काल को श्वेत सुनि का कथन सुन कर बडा क्रोध आया ओर वह भयाचनी _ 
सूरत बना कर सिंहनाद करता हुआ मुनि के अत्यन्त सन्निकट आ गया । समीप 
आते ही उसने मुनि के गले मै फन्दा डाल दिया ओर कहने लगा कि सुने ! अब 
तो तुम मेरे फन्दे में आ गए । अब तुम्हारे बचानेवाला इस समय कहाँ है ? चे 
रुद्र कहां है ओर उनकी भक्ति का तुम्हें क्या फल मिला ? तुम तो कहते थे कि 
रुद्र इस लिङ्ग में हे । अब तुम्हारे रुद्र चुप चाप क्‍यों वेठे है, तुम को बचाते _ 
क्या नहा ? 

इसं प्रकार महांकाल बक ही रहा.थ[ उसी समय भगवान, शङ्कर उसी लिंग 
से उमासमेत प्रकट हुए । श्वेत मुनि उनके दशन पाते ही स्तुति करने लगे ओर 
काल उन अस्तकान्तक को देख न जाने कहां भाग गया । भगवान्‌ शङ्कर ने श्वेत 
मुनि को वर दिया कि तुम चिर काल तक इस संसार के अनेकों सुख भोग कर 
अन्त मे शिवलोक को प्राप्त होगे । काल तुमको कभी भयभीत न कर सकेगा । 
तुम्हारी इच्छाधीन सृत्यु होगी । 

उसी समय आकाश से सुन्द्र सुगन्धित पुष्पा की वर्षा होने लगी आर 
देवा को दुन्दुभियाँ बजने ऊगीं । भगवान सृत्युब्जय उन्हें चिरायु प्रदान कर 
कैलास को चले गए ओर श्वेत मुनि अपनी कामनापूति से परम सन्तुष्ट हुए। 

सृत्युञ्जय महादेवं की आराधना से भुक्ति ओर मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं इन 
की अचना से मनुष्य के हृदय से शोक दूर हो जाता है । लिंग पुराण में इनकी ' 
आराधना का बडा माहात्म्य लिखा हे: 


तस्मान्मृत्युञजयं चैव भक्त्या सम्पजये द्विजाः 
. ... भक्तिद मुक्तिदं चेव सर्वेधामपि शङ्करम्‌ ॥ २८॥ 
* बहुना कि प्रलापेन संन्यंस्याभ्यच्ये वै भवम्‌ । 


. .- भक्त्या चापरया तस्मिन्‌ विशोका वै भविष्यथः ॥ २९॥ 
छिंग.पुराण पू्वाधे अ० ३० 
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इकतीसवाँ रत्न 
पराशर सान 

वसिष्ठ ओर विश्वामित्र में बड़ा वेर रहता था । विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में 
उत्पन्न हुए थे परन्तु अपने तपोबल से ब्राह्मण बनना चाहते थे। उनकी घोर 
तपस्या के कारण सभी मुनि उन्हे ब्रह्मषि कहने लगे थे केवल वसिष्ठ उनको राजर्षि 
कहते रहे । इस बात पर वसिष्ठ और विश्वामित्र में कई वार भीषण यद्ध शुआ 
पर वसिष्ठ छे ब्रह्म तेज का विश्वामित्र सामना न कर सके | र 

युद्ध में पराजित हो कर विश्वामित्र ने कूटनीति से उनको नीचा दिखाना 
चाहा । एक वार उन्हो ने रुधिर नामक एक राक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा 
उखने वलिष्ठ के १०१ पुत्र, जिनमें शक्ति प्रधान थे, खा लिए | अपने तनयों का इस 
प्रकार विनाश देख कर वसिष्ठ बहुत दुःखित हुए ओर करुण क्रन्दन करने रूगे। 
अपने कुछ का क्षय देख कर वे अपनी पत्नी अरुन्धती के साथ पर्वत पर से 
पृथ्वी पर कूद पड़े । पृथ्वी माता ने उन्हे अधिक चोट न आने दी आर उन 
दोनों के प्राण किसी प्रकार बच गए | की: 

शक्ति की परम पतित्रता पत्नी अ्रद्वश्यन्ती ने स्वयं पतिवियोग से अत्यन्त 
कातर होते हुए भी अपने कुल का सर्वेनाश होते देख धैय से काम लिया और 
अपनी सास ओर ससुर को आश्वासन दिया । उस ने वसिष्ठ जी से कहा कि 
हे महाराज ! आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए जिससे मेरे गर्भ मै स्थित अपने 
पोत्रको आप देख खके। आप ही यदि शरीर का परित्याग कर देंगे तो उसको रक्षा 
कोन करेगा ? | 

अद्वश्यन्ती के समझाने पर वसिष्ठ को कुछ थैये हुआ और घे किसी प्रकार 
पृथ्वी पर से उठे । अरुन्धती ने उठ कर उसके ऊपर बड़े स्नेह से हाथ फेरा। ' 
उन दोनों के उठते ही अद्वश्यन्ती चेतनारहित हो कर भूमि पर गिर. पडी । 
उसी समय उसके उद्र के भीतर से वेद्‌ मन्त्र का उच्चारण हुआ। वसिष्ठ 
, ˆ बहुत सावधान होकर मन्त्र पाउ करने वाले को खोजने लगे पर कहाँ किसी का 
पता नहीं चला । इतने मे आकाश से दयानिधि भगवान्‌ विष्णु ने मेघगम्भीर 
स्वर से कहा कि हे वसिष्ठ ! तुम्हारे पोत्र के मुख से- यह . वेदध्वनि हुई है। - 

अहुश्यन्ती के उद्र में मेरे समान प्रतापो बाळक है । -बह शङ्कर भगवान 

का परम. भक्त होगा ओर उन्हीं की कृपा से अपने कुछ का पूणे बद्धार करेगा । 
इतना कह्‌ -कर.विप्णु.भगवान, अन्तर्धान. हो गए । वसिष्ठ को उन बचनों से- 
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बहुत धेर्य हुआ पर अद्दश्यन्ती को शोक विहल देख वे बहुत कातर हुए । अद्वश्यन्ती 
पति-चियोग मै माथा पटक रही थी, छाती पीट रही थो ओर प्राण देने पर 
उतारू थी । वसिष्ठ ने बहुत समझा बुझा कर उसे शरीर के परित्याग करने से 
रोका । अरुन्धती ने कहा कि तुम्हारी समझदारी से इस समय ४स कुल को 
रक्षा हो सकतो है अन्यथा इस उत्तम कुल का नाम मिट जायगा। . 
_ आद्वृश्यन्ती ने अपनी. सास ओर ससुर को इस प्रकार विलाप करते देख 
कहा कि यदि मेरी इस पापमयो अधम देह से कुल की रक्षा हो खकती 
है तो में इसको बचा सकती हूं अन्यथा यह देह. रखने योग्य नहीं । 
पति:विहीन रहने से में मरना ही अच्छा समभती हूँ मुझे इख शरीर से 
आजीव कष्ट उठाने पड़ेंगे । सत्री का एक मात्र बन्धु पति है । माता, पिता, 
पुत्र, सास, सछुर आदि कोई उसका बन्धु नहाँ.। जिस प्रकार लता वृक्ष के खहारे 
विना रह नहीं सकती उसी प्रकार पत्नी पति के आश्रय विना. सुख नहीं भोग 
सकती । शास्त्रों में तो कहा गया है कि पत्नी पति का ग्राघा- शरीर होती है 
पर आज में उस वचन को भूठा होता देख रही हुं | मेरे. पति तो परलोक को 
_ सिघारे थोर में यहीं पड़ी.विलख रही हूं । 
अनेक मुनियों के आश्वासन देने पर थ्रद्वश्यन्ती ने शारीर परित्याग करने 
का विचार छोड़ दिया । गर्भ की रक्ता करने का दृढ़. निश्चय .कर लिया । अव. 
दस महीने व्यतीत. हो गए ओर प्रसवकाल आया तो उससे परम प्रतापशाली: 
न्त तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न किया । उस बालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग 
बहुत आनान्द्त हुए। ब्रह्मक्षानी जन भूलोक में आनन्दोन्मत्त हो उठे भोर स्वर्ग 
मे, देवता छोग डुन्ढुभियाँ बजाने गे ।.समस्त विश्व में आनन्द छा गया। उस 
बालक-का नाम पराशर -रक्खा गया । क ची 
अइश्यन्ती बड़ी सावधानी से पराशर का पालन-पोषण करने. लगी परन्तु 
चह पतिवियोग.. मे सदा दोन वदन रद्दा करती थी ओर शरार मै एक भी. 
आभूषण नहीं पहिनती थी । पराशर जब कुछ समझदार हुए तो उन्होंने.पूछा 
कि हे माता जी ! तुम इतनी दीन मलीन क्यों हो.? मेरे पिता जी कहाँ है और [ 
उनका क्या नाम है? पराशर के पूछने पर माता ने:रोते हुए आद्योपान्त सब 
कथा. सूना दी और बिलख,बिछ्ख.कर रोने छगी। | | 
पराशर ने राक्षत द्वारा अपने.पिता की नाश सुन कर भगवान, शङ्कर की आरा-. 
घना हे दिशा कै कः क क क बिनाश करने का संकरप किया ।.. 
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` उनकी ऐसी दारुण प्रतिज्ञा सुन कर वसिष्ठ ने कहा कि हे ग्रियपोत्र ! तुम्हारा यह. 


संकल्प बहुत उत्तम हे, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव की उपासना कर अपनी 
कामना की पुति करो । परन्तु त्रेलोक्य ने तुम्हारा क्या बिगाडा है जो तुम उस 
फे विनाश करने पर उद्यत हो इससे तो महा अनर्थ हो जायगा | इसकी मै सलाह. 
कभी नहीं दूँगा । हाँ ! राक्षसों का विनाश तुम अवशय करो ओर अपने पिता का 
बदला अवश्य लो । तुम राक्षसो के विनाश के लिए सर्वेश्वर का पूजन करो । 

पराशर उनके वचनानुसार मृत्तिका का रिङ्ग वनाकर पोड़श उपचारो से 
पूजन करने लगे । अनेक प्रकार के जप ओर पाठ करके वे प्रतिदिन उस शिव 
लिङ्ग ले परम कातर हो कर प्रार्थना करते कि हे देवदेव ! मेरे परम तेजस्वी 
पिता को रुधिर नामक राक्षस ने खा लिया है में भाइयों समेत अपमे पिता के 
दृशेन करना चाहता हुं । 

भगवान्‌ शङ्कर उनकी आराधन से बहुत प्रसन्न हुप ओर ब्रह्मादिक देवो 
के साथ पार्घंती समेत उनके समीप आप | शिव जी की रुपा से उनकी दिव्य 
दृष्टि हो गई ओर उन्हों ने सब देवों के प्रत्यक्ष दर्शन किए । उनके दर्शन कर 
घे स्तुति करने लगे कि इस संसार में मुझ से वढू कर और कोन भाग्यवान्‌ 


होगा । आप स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए पधारे हैं इससे अधिक भाग्य क्या 


हो सकता है | इतने में ही अपने भाइयो' समेत शक्ति आकाश मे दिखाई पड़े। 


` पराशर उन खव को देख परम नन्दित हुए. । और क्रमशः उ नको प्रणाम करने 
लगे । शक्ति ने भी अपनी माता ओर पिता को भक्तिपूर्वक अभिवादन किया । 
इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को बहुत हषं हुआ । 


भगवान्‌ शिव उनकी कामना पूणं कर कैलास को चले गण । पराशर अपने 
पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करने लगे ओर राक्षसो का विनाश करने लगे । 


' जब बहुत से राक्षस उस अझिकुण्ड मे जल चुके तो वसिष्ठ को उनके ऊपर दया 


आई ओर वे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स ! अब क्रोध का परित्याग करो । 
मूढ़ों को क्रोध होता है बुद्धिमान्‌ लोग. क्रोध के वशीभूत नहीं होते। क्रोध से 
यश ओर तप दोनों का नाश हो जाता है। इन राक्षसा ने कुछ अपराध नहीं 


किया । अव तुम अपना यज्ञ समाप्त करो । 


अपने पिंतामह.की आज्ञा के अनुसार उन्होंने चह यज्ञ समाप्त कर दिया । 


: उसी समय पुलस्त्य आ गप ओर कहने लगे कि हे सुने ! तुमने अपने गुरुजन के 
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शान प्राप्त होगा । मेरो सन्तति का विनाश क्रोध रहते हुए भो तुमने नहा किया 
इस लिए तुमको एक यह वर देता इं कि तुम अनेकों पुराणों के रचयिता होगे । 
इस प्रकार वर दे कर वें चले गए आर पराशर भगवान्‌ शंकर को छुपा से सचे- 
मान्य महाक्षानी सुनि हुए । उन्हो ने अपनी तपस्या से यह कर दिखाया कि 
चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, बालक हो या वृद्ध सभी उनकी आराधना से उत्कष्ट 
फळ पा सकते हैं । लिङ्ग पुराण के माहेश्वर खण्ड में लिखा है;-- 


. येऽचेयन्ति शिवं नित्यं लिङ्गरूपिणमेव च । 
रित्रयोवाप्यथवा शूद्राः इवपचा ह्मन्तवासिनः ॥ ११६॥ 


ha 


तं शिव प्राप्नुवन्त्येव सवेदुःखोपनाइनम्‌ । 


ww 


पशवोऽपि परं याताः कि पुनमीनुषादयः ॥ ११७ ॥ 
- 5 | केदारखरड अ० ८ 
बत्तीसवाँ रत्न 


| महर्षि दधीच 
सुनीन्द्र द्धोच ओर राजा क्षुप में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी । उन दोनों का 
खान-पान, उठना-बेठना सदा एक साथ हुआ करता था। एक धार दैववशात्‌ 
दोनों में झगड़ा हो गया । दधीच कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते हैं ओर क्षप 
कहते थे कि क्षत्रिय | क्षुप का कहना था कि राजा आठों दिकपालों के अंश से 
उत्पन्न होता है इस लिए में ही इन्द्र, अभि, यम, निऋति, दच, वायु सोम 
| ओर कुबेर हूं। में साक्षात्‌ परमेश्वर हूं मुझ से बढ़ कर संसार में और कौन गो 
सकता दै.? हे द्घीच ! मैं पूज्य हूं इस लिए तुम मेरी पूजा किया करो | यु 
“एक क्षत्रिय कें ऐसे अभिमान भरे वचन सुन कर परम तेजस्वी द्धी 
“को बड़ा क्रोध आया और उन्दो ने बाएँ हाथ से क्षुप के सिर मेँ क सुनि 
रा | किस प्रहार से बहुत कुपित. हुए ओर उन्हों ने द्घीच स 
Do प्रहार से दधीच पृथ्वी पर 'गिर पड़े ओर आते होकर 
` शक का स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गण 
सोर गुतसंजीषनी विद्या के द्वारा उनका शरीर पहिले के ऐसा ही करः दया | 


* 
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दधीच के स्वस्थ हो जाने पर शुक ने कहा कि हे सुने ! मेने भगवान्‌, उमा- _ 
पति को आराधना करके सूतखंजीवनी विद्या प्राप्त की है भगवान्‌ शस्भु के भक्तों 
को ख्रृत्यु से भय नहीं होता। इस लिए आप उन्हीं को आराधना करके अजर अमर 
बन जाइये । उनको सेवा करने से संसार में पेसी कोई भी वस्तु नहीं जो प्राप्त 
न हो सके । महामृत्युञ्जय महादेव के पूजन से सत्यु का भय नहीं रह जाता | 
शुक्र के कथनाचुखार दधीच सुनि ने अत्युग्र तपस्या कर शङ्कर भगवान को 
तु कर छिया ओर उनकी कपा से मुनि की सभी हड्डियाँ बज्र के समान कठोर 
हो गई । इसी के साथ साथ अवध्यत्व ओर अदौनत्व भी प्राप्त कर लिया । : 
इस प्रकार देवेश को आराधना करके दधीच ने राजेन्द्र झुप को पैरों से 
खूब मारा । उन्दो ने भी अपने वज्र से दधीच के छाती में प्रहार किया परन्तु 
ज्रास्यि होने के कारण उल प्रहार का कुछ भी असर नहीं हुआ । भगवान, की 
कृपा से उस वज् का प्रहार पुष्प-प्रहार सा प्रतीत इअं । 
अपने अव्यथ वज्र के प्रहार को निष्फल होता देख कर राजा झप बहुत 
चिन्तित हुप ओर दधीच से बढ्ला लेने के लिए भगवान्‌ मुकुन्द की आराधना 
करने लगे । चिरकाळ तक कठिन तप करने पर वे प्रसन्न हुए और शंख, चक्र, 
गदा, पद्म धारण किए हुए वनमाला से सुशोभित भगवान विष्णु गरुड पर 
चढ़ कर राजा झुप के सामने आए । र 


भगवान्‌ को सोम्य सूर्ति का विलोकन कर वे भक्ति पूणं हृदय से स्तुति 
करने ळगे और रो कर कहने लगे कि हे देवदेव ! हे जगन्निवाख ! हे शरणागत- 
परिपाळक ! दधीच ने पेरों से ठुकरा कर मेरा बड़ा अपमान किया है। वे 
पहिले तो मेरे मित्र थे पर अब शत्रु हो गप हैं। उन्हें अब इतना अभिमान हो 
गया है कि वे किलो से डरते ही नहीं। वे अपने को अब अवध्यं एवं अजेय 
समभने लगे हें । महाराज ! में उनसे बदला लेना चाहता ह । आप ऐसी कृपा 
` कीजिए कि मे उन्हे नीचा दिखा सकूँ । 

सवश भगवान विष्णु ने महात्मा दघोच के अचध्यत्व पर विचार कर तथा 
महेश के अतुल प्रभाव का चिन्तन कर राजा कुप से कहा कि. हे राजेन्द्र ! रुद्र 
का भक्त यदि नीच भी हो तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं, ब्राह्मण यदि शिव 
का भक्त हो जाय तो उसे भय को आशङ्का भी नहीं हो खकती । परम शैव दधोच 
सुनीन्द्र का तो कहना ही क्या । इस लिए द्घीच को हरा देना तुम्हारी शक्ति के 
बाहर है । युद्ध में तुम. उनको किसो प्रकार पराजित नहीं कर सकते । तुमने 
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मेरी आराधना की है इसलिए में प्रयत्न करूंगा कि किसी प्रकार उनका 
पराजय हो । 

ऐसा कह कर भगवान्‌ ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम में गए 
ओर दधीच को विनीत भाव से प्रणाम कर कहने लगे कि हे महाराज ! मैं आप 
से एक वर मागता हूं । झाप शिव जी के परम भक्त हैं आप को मेरी प्रार्थना 
अवश्य स्वीकार करनी चाहिए | दधीच महषि विष्णु भगवान्‌ की इस माया 
को समझ गए ओर उन्हो ने कहा कि हे जनादन ! मैंने आप का सब अभिप्राय 
समझ लिया । मैने जान लिया कि आप विष्णु हैं, ब्राह्मण का रूप धारण कर 
आए हैं । राजा क्षुप ने तप कर के आप को प्रसन्न कर लिया है ओर उरू की 
कामनापूरति के लिए आप मेरे पास पधारे हैं । हे मुरारे ! में आप की भक्त- 
वत्सलता को अच्छी प्रकार समता हूं । भगवान्‌ शङ्कर की कृपा से मुझे भूत, 
वतेमान ओर भविष्य की सभी बातें अच्छी तरह ज्ञात हो जाती हैं । अतः हे 
पूज्य भगवन्‌ ! इस विप्र वेष को त्याग कर अपना असली रूप धारण कीजिए । 
` हे मद्दाराज ! में सच्ची वात कहता हुँ और महादेव जी पर भरोसा कर संसार में 
सुर असुर किसी से नहीं डरता । 


द्धोच के ऐसे वचन सुन कर विष्णु ने विप्र का वेष त्याग दिया और 
असली रूप धारण कर मुस्कुराते हुए बोले कि हे दधीच ! मुझे अच्छी तरह 
ज्ञात है कि आप शिव भक्त हैं, सर्वज्ञ हैं ओर इस लिए आप को संसार में 
किसी से भय नहीं । पर मेरे कहने से आप पक वार राजा क्षुप से यह कह 


दीजिए कि मै तुम से डरता हूं । आशा है कि आप मेरी इस छोटी सी वात को 
अवश्य मान लेंगे । | 


` भगवान्‌ के ऐसे विनीत वचन सुन कर भो रे नेक मै 
हा कि मे किसी से 
नहीं डरता ओर किसो के सामने विनोत और भीत वचन नहीं कह सकता । 


बढो र 
य iia भगवान्‌ शङ्कर का भक्त हूं मेरे मुख से ऐसे वचन 

दधीच के ऐसे अभिमान पूर्ण वचन खुन कर भगवान विष्णु को क्रोध था 
गया ओर दूधीच को मारने के लिए अपना अकुणिठत चक्र उनके ऊपर ला 
' पर वह चक्क मुनि पर कुण्ठित हो गया । उनके चक्र को व्यथं होते देख दधीच 
हू हस कर बोले कि आप ने यह सुदारुण सुदर्शन चक्र बड़े प्रयत्न से पाया था 
“ पर यह मुझे मार नहीं सकता | , झाप मेरे अपर ब्रह्माख्, आग्नेयास्न अदि 
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अख-शर्ज चला कर भी देख लीजिए, कदाचित्‌ आप को अभिलाषा पूरी हो 
जाण । 

अपने चक्र को निर्वीय होते देख विष्णु ने अनेकों अस्न-शस्र उनके ऊपर 
छोड़े। सब देवता भी विष्णु की सहायता के लिए था गए और उन अकेले ब्राह्मण 
के ऊपर अपने अपने आयुध छोड़ने लगे दधीच ने शङ्कर भगवान का स्मरण 
कर एक मुझे कुश उठा लिए ओर देवों के ऊपर फेक दिए । उन कुशों का 
परम भीषण काळाझि सद्ृश विशूळ बन गया और सब देवों को भस्म करने 
लगा। देवों द्वारा चलाए गए सभो अस्त्र-शस्त्र उस त्रिशूळ को नमस्कार करने 
लगे ओर सब देवता वहां से प्राण ले कर भागे | 


विष्णु ने अपने शरीर से अपने ऐसे लाखों पुरुष उत्पन्न किए पर उन सव 
को उस त्रिशूल ने क्षण भर में भस्म कर दिया। तब विष्णु भगवान्‌ ने अपना 
विराट रूप धारण किया । दधीच ने उनके शरीर में असंख्य देवता, करोड़ों रुद्र 
ओर करोड़ों व्रह्माणड देखे । पर द्धीच महर्षि ने अपने कमण्डलु के जल से 
अभ्युद्षण कर उस विराद्‌ रूपको शान्त कर दिया और स्वयं विराट्‌ रूप धारण 
कर विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देव दिखाए और 
कहने लगे कि हे विष्णो | इस प्रकार की माया दिखाने से क्या होने का? ऐसी 
माया तो मै स्वयं दिखा सकता हृ । यदि युद्ध करनां हो तो इस माया का 
परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कीजिए । वीरता के साथ युद्ध करने मै ही 
जय ओर पराजय का पता चल सकता है । - 

महर्षि के इस कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक दिया और . 
घे उन सुनि को प्रणाम कर चले गण । राजा क्षुप बहुत दुःखित हुए ओर पूज्य 
महर्षि दधीच को प्रणाम कर कहने लगे कि हे महर्षे ! मेरा अपराध क्षमा कीजिए। 
मैंने अज्ञान से आप के साथ दुर्व्यवहार किया और आप का प्रताप नहीं जाना । 
शिवभक्त का संसार में कोई कुछ नहीं विगाड़ सकता । आप शिवभक्त हैं, आप 
के साथ वेर कर मैने बड़ी भूल की । महाराज ! मेरा अपराध क्षमा कीजिए ।. 

ब्राह्मणों का हृदय कोमल तो होता ही है, इतनी प्रार्थना करने ही से महर्षि 
दधीच प्रसन्न हो गए ओर उनका अपराध क्षमा कर द्या । तभी से उस स्थान 
का नाम स्थानेश्वर हो गया ओर वह परम पावन तीथे माना गया । स्थानेश्वर 
तीर्थं में पहुंच जाने ही से शिवसायुज्य प्राप्त होता है । लिङ्ग पुराणम लिखा है 
किः-- | 
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तदेवतीर्थमभवत्‌ स्थानेखरामैतिस्मृतस्‌ । 


स्थानेश्वरमनुप्राप्य शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
लि० पु० पू० ३६ अ० 





तेतीसवाँ रत्न 


सहषि लोमश 

प्राचीन काळ में एक बड़ा दरिद्र शुद्र था। भूख भोर प्यास के मारे चह इधर 
उधर मारा मारा फिरता था कहाँ पेट भर अन्न उसे नहीं मिलता था । एक समय 
वह घूमता घूमता एक तीर्थ जलाशय के सञ्चिकट पहुंचा | उसी के समीप एक 
शिव मन्दिर था | प्यास के मारे उसके प्राण जा रहे थे इसलिए वह कर पट उस 
. जलाशय में घुस गया ओर पानी पी कर खूब स्नान करने लगा | वहाँ स्नान कर 
. पबित्र हो उसीम से कमल के मनोहर पुष्प ले कर तथा कमल पत्र में शीतळ 
- खुगन्थित जळ भर कर उसने मन्दिर मै प्रवेश किया और महादेव जी को स्नान 
करा कर चे कमल पुष्प भक्ति पूवक चढ़ाए | भगवान भ्रीकर्ठ को साएाङ्ग प्रणाम 

कर शुद्ध हृदय से स्तुति कर उस दुःख से मुक्ति पाने की प्रार्थना की । 
. उसी एक वार को पूजा के प्रभाव से उसने उस शुद्र शरीर के परित्याग करने 
. के अनन्तर परम कुछोन ब्राह्मण के घरमै जन्म पाया पूर्व पुणय के प्रताप से 
उसको पूर्वजन्म कौ सब बातों का यथावत्‌ स्मरण था । अत एव इस संसार को 
, सवया मिथ्या समझ उन्हो ने प्रारम्भ हो से मौन धारण कर लिया । उनके पिता 
ने भगवान्‌ शङ्कर की बड़ी आराधना करके वृद्धावस्था मै बही एक पुत्र पाया 
था। तका नाम ईशान रक्ख। गया । परन्तु जव उन बृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्र 
को यूथा देखा तो उन्हे दारुण दुःख हुआ उनके गूंगेपने को दूर करने का निश्चय 
कर उन्हो ने अच्छे अच्छे मिषग्वरो से अने ऊ ओषधियाँ कराई, अनेक प्रकार के 
| gS किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ । झपने माता -पिता को इस प्रकार 
म ती ८ आती थी ओर दुःख भी होता 

ईशान युवावस्था मै रात के सप्रय घर व्य ह कळ ब क 

कौ पूजा चुपचाप कर आते और था कर घर में a 
सो जाते। अन्न न खा कर केवल 
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फलाहार करते ओर भंगवान सदाशिव की मनसा, वाचा ओर कर्मणा आरा- 
धना किया करते थे । 


इस प्रकार आराधना करते करते सरो वषं व्यतीत हो गए आर तब भगवान 
ने प्रसन्न हो कर उन्हे दशेने दिए । उनके दर्शन पा कर चे मुक्तकण्ठ से उनको 
स्तुति करने लगे ओर कहने लगे कि हे सदाशिव ! हे करुणावरुणालय! आप 
भक्तों की कामनापूति करने मै वहुत प्रसन्न होते हैं, थोड़ी सी भी आराधना करने 
से आप उसका अनन्त गुणित फळ देते है । भगवन्‌! आप यदि मेरे ऊपर 
प्रसन्न है तो मुझे जरा और मरण से रहित कर दीजिए । आपके कृपाकटाक्ष- 
मात्र से भेरी कामना पूरी हो सकती है। 
भगवान्‌ शम्भु ने प्रेममयी वाणी में कहा कि नामरूप धारण करने वाले 
व्यक्ति को जरा ओर मरण से छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया दै 
उ सको अवश्य मरना होगा | देखो मेरे शरीर का भी तो एक दिन अन्त होना है। 
इस लिए जितना चाहो उतना दोघे जीवन मैं तुमको दे दूँ पर अनन्त जीवन नहीं 
दे सकता । 
भगवान्‌ के ऐसे वचन सुन कर ईशान ने विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे 
महाराज ! यदि आप मुझे जर अमर नहीं कर सकते हैं तो यह वर दीजिए 
कि एक कल्प व्यतीत होने पर मेरा एक रोम गिरा करे और जब इसी प्रकार 
सब रोम गिर जाएँ तव मेरा शरीर-पात हो । शरीर-पात के पश्चात्‌ मैं आप का 
गण बनूँ । भगवान्‌ उनको प्रार्थना हृषेपूवंक स्वीकार कर कैलास को चले गए | 
उसी दिन से ईशान का नाम लोमश पड़ गया और वे अपना समय भगवान 
शङ्कर को आराधना में ही बिताने लगे | 
शङ्कर भगवान्‌ को उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना दोघे जीवन प्राप्त 
किया जितना कि संसार मे किसी का नहीं । उनकी आराधना करने से त्रिलोकी 
मे ऐसी कोई वस्तु नहीं जो कि प्रान हो खके। शङ्कर की सेवा से तथा प्रणव के 
जप से अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। सब पापों के क्षय हो जाने से शिवजी 
मे छगन होतो है। जिनका हृदय पापों से कलुषित है उनको शिव भजन अच्छा 
नहीं लगता । 
- पहिले तो इस भारत वर्षकी पावन भूमि में जन्म पाना ही दुर्लभ है, जन्म 
पा कर शिवपूजन का सोभाग्य प्राप्त होना तो और भी दुलभ है । गङ्गा के पुण्यद्‌ 
स्नानो का लाभ होना तो परम दुलेभ है । यह सब होते हुए भी महादेव जी मै 
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अविचल भक्ति होना तो नितान्त दुर्लभ है । थोड़े पुण्यो से ब्राह्मण को दान देने 
को तथा यज्ञ करने को श्रद्धा भी कभी उदित नहीं होती; पूयंअन्म के जब बड़े 
पुण्य होते है तभी इन शुभ कर्मो की ओर मन दी प्रवृत्ति होती है । परन्तु शिव- 
भक्तो के लिए न तो संसार मे कोई वस्तु दुलंभ है ओर न कोई काम असाध्य । 
लिङ्गपुराण का अधोलिखित श्लोक इस वात का प्रमाण हैः-- 
न दुळभं न दुष्प्रापं न चासाध्य महात्मनाम्‌ । 
शिवभक्तिकतां पुसां त्रिलोक्यामिति निश्चितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


कोमारलणड अ० १२ 





चोतीसवाँ रत्न 
सहषि काल भीति 
किसी समय काशी पुरी में एक परम शिवभक्त मांडि नाम के महर्षि रहते थे। 
घे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान्‌ थे । यदि उन्हें किसी वात का दुःख था तो 
इसका कि उनके कोई बंशधर पुत्र नहीं था । उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए सो वर्षों 
तक आशुतोष भगवान्‌ की उपासना की ओर अन्त मे उनका परिश्रम सफल हुआ। 
भगवान्‌ महषि के सामने प्रकट हुए ओर कहने लगे कि हे महर्षे ! में तुहारी 
उपासना से परम प्रसन्न हूं ओर वर देता हूं कि तुहारे बडा प्रतापी वुद्धिमान 
तथा वंश का उद्धार करने वाळा सर्वंगुणसम्पन्न पुत्र हो । 
महादेवजी के वरदात्त के अनुसार कुछ समय के अनन्तर मांटि की पत्नी 
चटिका ने गर्भ धारण किया | परन्तु चार वषं तक वालक गर्भ से नहीं निकला । 
यह देख कर माता-पिता को बड़ी चिन्ता हुई और महर्षि ने गर्भ को सम्बोधन कर 
कहा कि हे वत्स | साधारण पुत्र भी माता-पिता को प्रायः सुख देने वाले होते हैं । 
लुम तो भगवान्‌ शङ्कर के आशीवाद से मिले हो तुम इतना कष्ट क्यों दे रहे हो ? 
हे प्रिय 1 तुमको मनुष्य योनि मे जन्म लेने की अभिलाषा क्यों नहीं है? इस 
` मनुष्य योनि मं तो ध्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये. सव सामान्य प्रयास से ही 
| मिल सकते हे । अन्य योनि मै समुत्पन्न जीव सदा इसी के लिए लालायित रहते 
हुँ कि कब मजुष्ण गोनि में जन्म मिले और देवकर, पितृकमे कर के अपना 
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चौतीसबाँ रत्न ५९ 


जीवन सुधार । वत्स! तुम इस देवो के भी स्पृहणीय मानुष्य का अनाद्र कर 


गर्भ हो में कयां पड़े हो ? के 

गभंगत वालक ने उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पिताजी | में इस वात को 
भलो भांति सम्भता हूं कि संसार मे मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण भाग्य की 
बात नहीं ओर इसी योनि में सव कमे करने का अधिकार है पर में कालमाग से 
बहुत डरता हुं । कालमार्ग मै प्राप्त जीव चाहे स्वर्ग मै जाए चाहे नरक मं उसे 
कहीं सुख नहीं मिलता । इससे कर्म की ओर प्रबृत्ति होती है ओर कर्मा से 
वन्धन का होना अवश्यस्भावी है। अचिमार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। यदि 
मुझे विशवास हो जाए कि मुझे अरचिर्मार्ग प्राप्त होगा तो मैं अभी गर्भ के बाहर 
आ जाऊँ। 

महर्षि मांटि यह उत्तर सुन कर बड़े चिन्तित हुए ओर कुछ उपाय न सूभने 
पर भगवान शङ्कर की शरण गए । वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम आते 
शब्दों में कहने लगे कि हे देवदेव ! हे जगन्निचास ! सुक अशरण की रक्षा कीजिए । 
आप के विना मेरे पुत्र की कामनाएँ कौन पूरी कर सकता है। आप ही ने पुत्र 
दिया है ओर आप ही इसको गर्भे से वाहर करने का प्रयत्न कीजिए । _ 

उनकी स्तुति से प्रसन्न हो कर मद्दादेव जी ने आठों विभूतियों को उस गर्भ 
के समीप भेजा । उनमें से चार सात्विक विभूतियों ने (धर्म, शान, वैराग्य ओर 
ऐश्वर्य ने) जा कर कहा कि हे महामते ! हम चारो तुम्हारी बुद्धि में सदा चर्ते- 
मान रहेगी और कभी तुमको छोड़ कर नहीं जाएँगी । अवशिष्ट चार तामस 
विभूतियों ने (अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य ओर अनेश्वये ने) कदा कि हम तुम से 
सदा दूर रहेगी, हमसे तुमको कुछ भी भय न होगा । विभूतियों का वचन खुन 
कर वह बालक गर्भ से बाहर निकल आया । बाहर आते ही वह कपने ओर 
रोने लगा । तब विभूतियों ने महर्षि मांटि से कहा कि यह वाळक अब भी काळ 
मार्ग से भीत हो रहा है इस लिए इसका नाम कालभीति होगा । 

कालभी ति दिन दिन उसी प्रकार वढ्ने लगे जिस प्रकार शुक्कपक्ष मे चन्द्रमा। 
उनके सब संस्कार शास्त्रविहित रीति से उचित समय पर किए गए । चे बड़े 
बुद्धिमान, थे और सदा भगवान्‌ रुद्र की ही उपासना में लगे रहते थे । चे 


“द्यो जातं प्रपद्यामि”क इत्यादि पाँच मन्त्रों का जप करते हुए ओर अनेक शिव 


* ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि । सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे 
सचस्व मां भवोद्भवायनमः ॥ १ ॥ Fr ६ 
द A 





® * 
७१०० 1, 
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का 


2 विकरणाय नमो बलविकरणाय नमो 


६० शिव भक्त माळ 


तीर्थो मे स्नान करते हुए तीर्थयात्रा करने लगे। इसो यात्रा मे उन्हे पक बिहव 
का वृक्ष मिला । उसके समीप पहुंचते हो उनके मन में कुछ शान्ति आई और 
वे उसके नीचे बैठ कर जप करने लगे । एक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके 
सब वाह्यमकरणों ओर शन्‍्तःकरणों का लय हो गया । वे क्षण भर में परमानन्द- 
स्वरूप हो गए । वह आनन्द अद्वितीय था ओर उसके वरावरी का आनन्द 
संसार में दूसरा हो नहीं सकता । वे क्षण भर उस आनन्द में मझ रहे और फिर 
पूववत्‌ हो हो गए । ` 
काळभीति को इस पर वड़ा आश्चयं हुआ और वे अपने मन में सोचने लगे 
कि यह आनन्द मुझको काशी, नेमिषारणय, प्रमासक्षेत्र, केदारत्तेत्र, अमएकणटक, 
श्रोपवंत आदि किसी भी पावन तीर्थ में प्राप्त नहीं हुआ | इस समय सेरी सब 
इन्द्रियां निविकार हो गई हैं ओर गद्भाजल के समान निर्मल प्रतीत हो रही है । 
मेरे मन मै केवल घम को भावना उत्पन्न हो रही है । स्थान का वडा माहात्म्य 
ओर प्रभाव होता है। निर्दोष पवित्र और उपद्रवरहित स्थान में किण पृ धर्म-कर्म 
सहुख गुणित फल देते हैं। मेरे मन की शान्ति इस स्थान के ही प्रभाव से हुई 
है अतः में इसी स्थान में घेठ कर तप करूगा। यह स्थान काशी, प्रयाग आदि 
सब तीर्थों से उत्तम है जो लोग सदा भिन्न भिन्न तीथों' की यात्रा के फेर म | 
पड़े रहते हैं उन्हे सिद्धि तो मिळती नहीं केवळ शारीरिक कष्ट मिलता है | 
ल 
और सो वर्ष के अनन्तर जल ग्र इण करने 
का नियम किया । इस प्रकार कठिन तप करते हुए उनको जच सो वर्ष वी 
"ह तव एक मनुष्य जलपूर्ण कळश ले कर आया और काळमीति को इइ कक 
मणाम करता हुआ बोला कि हे मुने! अब आप का व्रत म 
| कामत पूरा होराया । आज हो गया । आज 


७० वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नम: श्रेष्टाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल 


वलाय नमो वलप्रमथन : सवंभू, 
दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २ | [य नमः सवंभूत- 


३० अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो र | » 
घोरघोरतरेभ्यः । शर्य: सत र 
अस्तु रुदरूपेभ्यः ता राचभ्यः सवसर्वेभ्यो नमस्ते 
त? पुरुषाय चिद्मह ७ 
पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्र; प्र dino 
ह 00. Bh | 2. 


४ इशान; स्व विद्या नामीश्यर न 
रू. As सच भू f रट € 
न्नह्मा शित्रो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ ५ ॥ तानाम्‌ | ब्रह्मा पपतिद्र्मणो िपति- 


ग्र 
बह 
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चार्तासवाँ रन ६१ 


सो वर्ष पूरे हो गए | इस जल को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल कीजिए | 

कालभी ति ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम अपनी जाति और आचार-विचार 
का पूरा परिचय दो । अज्ञात पुरुष का मं जल नहीं पी सकता । उस व्यक्ति ने 
उत्तर दिया कि मे अपने माता-पिता को नहीं जानता | या तो घे रहे होंगे 
ओर अव नष्ट हो गए होंगे अथवा प्रारम्भ हो से होंगे हो नहीं । में सदा से 
ऐसा हो हूं। आचार ओर धमं से भी मुझे कुछ काम नहीं। इस लिए न तो 
मेरा कोई धर्म हे ओर न में कुछ करता हूं । 

कालभीति ने उत्तर दिया कि यदि ऐसी बात है तो में तुम्हारा जल नहीं 
पी सकता । मेरे गुरु ने मुभे बताया था किज्ञिस के कुल की पवित्रता के विषय 
में पूरा ज्ञान न हो उस का छुश्रा हुआ अन्न-पान ग्रहण करने से साधु का भो 
पतन हो जाता है । जो भगवान्‌ रुद्र को नहीं जानता ओर जो रुद्र का भक्त नहीं 
है उसका अन्न-जळ ग्रहण करने से मनुष्य श्रवश्यमेव पातकी हो जाता है । 
शिवजी को खमपंण किए चिना जो व्यक्ति भोजन करता है बह बह्महा हो जाता 
है, उसके अन्न-जळ के स्वोकार करने से पाप लगता हे जिस प्रकार गङ्गोदक- 
पूणे कलश मद्य की एक बूंद से अपवित्र हो जाता है उसी प्रकार शिवभक्त भी 
शिवभक्तिरहित मनुष्य के अन्न ग्रहण करने से अपवित्र हो जाता हे । 

उस पुरुष ने कहा कि हे सुने ! तुम्हारी इन बातों को सुन कर मुझे हँसी 
आती है । लुम या तो बहुत सीधे हो या मूर्ख अथवा पागल हो गए हो । तुम 
यह नहीं जानते कि शिव व्यापक हें । अच्छी वस्तु हो या घुरी वस्तु सब में 
उनकी सत्ता है । जो मनुष्य भेद दृष्टि रखता है वह नरकगामो होता है । 
इस जल मे क्या छूत ल्गो है? मिट्टी का बना हुआ यह घडा है, आग में 
अच्छी तरह पकाया गया है छुन्दर निर्मळ जल से भरा है । यह पपवित्र कैसे 


समभा जा सकता है ? 
यदि मेरे छूने से इस को अपवित्र मानते हो तो तुम और में दोनों एक ही 


भूमि पर खड़े है । मुझसे इस भूमि का रुपशं हुआ ओर इस भूमि का स्पर्श 
` तुम से डुश्रा । परम्परया मेरे शरीर का स्पशे तुम्हारे शरीर से हो गया । .बस 
तुम भी अपचित्र हो गए। इस लिए तुमको आकाश में रहना चाहिए। हे 
सुने | इन सब बातों पर यदि सूदम दृष्टि से विचार किया जाय तो तुम्हारा 
कहना मूर्खा के ऐसा शत होने लगेगा । 

परम ज्ञानी कालभीति ने मधुर शब्दा में उत्तर दिया कि हे पुरुष ! तुम्हारा 
कथन. ययाथं है, भगवान्‌ शिव इस विश्वप्रपञ्च के कण कण में विद्यमान हें । 


“= 
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` खङ्ग निकळ आया । उसके प्रादुर्भाव के समय आ 


६२ शिव भक्त भाले 
परन्तु वस्तुभेद से शुद्धाशुद्ध का भेर अवश्य हो जाता है। अग्नि के संयोग से 
चायु उष्ण हो जाती है और जळ के संयोग से.शीत । वायु वही है पर संसर्ग 
से उसमे उष्णता ओर शीतलगा प्रतीत होने लगती हे । सव आभूषणों में. वही 
सुवण रहता है पर कहीं शुद्ध ओर कहीं मिश्रित । शुद्ध सुवणं के बने हुए 
झाभूषणाँ की कान्ति और ही होती है मिश्रित खुवणे वाला. को ओर। इसी 
प्रकार मनुष्य मनुष्य सव एक हैं पर जाति ओर आचार के भेद से उनमें 
विभिन्नता आ जाती है । 
अपने कथन को समाप्त करते हुए कालभीति ने कहा कि यदि इस प्रकार 
का भेद न होतो सभी श्रति-स्मृति, शासत्र-पुराण व्यर्थ हो जाएँ । इसमें 
लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि सात्विक आहार करने चाले सात्विक वृत्ति से 
रहने वाले मनुष्य स्वर्ग .को जाते हैँ । रजःप्रधान प्राणी इसी भूलोक में रह 
जाते है ओर तामसिक आहार-विद्दार के जीव नरक में ढकेल दिप जाते 
हैं । इस लिए हे भाई ! में तुम्हारा जल किसी प्रकार नहीं ले सकता । मेरे लिए 
तो शास्त्र हो प्रमाण है । म | 
ऐसे दृढ़ वचन सुन कर उस पुरुष ने हँसते हुए पृथ्त्री में दाहिने पैर के 
अंगूठे से एक बड़ा भारी गड़हा बना दिया । उसी में उस घड़े का पानी डाळ 
दिया 1 उस घड़े भर जळ से ही वह वड़ा गइहा ऊपर तक भर गया और उसमें 
से पानी बहने लगा । सामने ही एक निमंल जल का कुण्ड सा लहराने लगा । 


पर इसे आखुरो माया समझ कर उन्हे आश्चर्य नहीं हुआ और वे अपने स्थान 
से विचलित नहों हुए । 


उनको दृढता देख वह पुरुष विगड़ कर बोळा कि हे ब्राह्मण तू बड़ा सूखे 
मालुम पड़ता है । अव तो यह कुण्ड हो गया अब इसमें मेरा क्या रह तला 9 
क्या अव भी इसके पीने मे दोष है? काळभीति ने विचार करते हुए कहा कि 
बात तो ठीक है कि यह कुण्ड हे और इस के जल पीने मै कोई दोष नहीं परन्तु 
में ने तो अपनी आँखों से देखा हैँ: कि तुम्हारे ही घड़े: के जल से यह कुण्ड 
भरा गया है । आँखों देखो बात को. में कैसे भुला सकता हूँ। भाई ! चाहे यह 
जळ पवित्र हो चाहे अपवित्र पर मैं तो इल को कदापि नहीं पी सकता । 

इस प्रकार के वचन सुन कर वह पुरुष देखते हो देखते अन्तहित हो गया । 
यह देख कालभीति को वड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में उसे बिल्व. वृक्ष के नीचे 
को भूमि से सम्पूर्ण दिशाओं को देदोप्यमान करता हुआ एक सुविशाल शिव- 
काश में अप्सराएँ, नाचने 


गढ 
ड्‌ 
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लगीं, गन्धवे गाने लगे । देवंता पारिजात पुष्पॉ-्को वर्षा करने लगे, मुनि लोग 
- जय ध्वनि से संसार को व्याप्त करने लगे । उस महोत्सवं को देख महंषि काल- 
भीति आनन्द से पुलकित हो स्तुति करने ल्गे। . 

. उनको प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न हो कर परम कारुणिक भगवान्‌ शिव उसी 
लिङ्ग से तीनों लोको को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए ओर बोले कि मुने! 
इस उत्कृष्ट तीथं में तप करने से में बहुत. प्रसन्न हुआ हूं । मनुष्य का रूप धारण 
कर जव में तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने आया तब तो तुम्हारी धमे के ऊपर 
दृढता देख कर वहुत ही प्रसन्न हुआ । मैंने तुम्हारे लिए यह कुण्ड सब तीथा 
के जल से भर दिया है । में तुम्हारे ऊपर वहुत प्रसन्न हूं जो वर माँगना दो 
माँग । तुम्हारे छिप कुछ अदेय नहीं है । 

कालभोति ने हाथ जोड़ कर निवेद्न किया कि हे महाराज! आपके तुष्ट 
होने से आज में धन्य हुँ, आज मेरा जीवन सफल हुआ । जितने धमं ओर कर्म 
हैँ वे आप के तुष्ट होने पर ही सफल होते हैँ अन्यथा उनसे परिश्रम के 
अतिरिक्त ओर कोई लाभ नहीं । भगवन्‌! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इस 
लिङ्ग मै सदा निवास करे | इस लिङ्ग के निकट जो कमे किया जाय उसका 
अक्षय फल हो । पञ्च मन्त्र के रक्त जप से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस लिङ्ग 
के द्शंन मात्र से हो जाए । 
हे महेश्वर! मै इनक्की ऊपा से काल मार्ग से बचा इं इस लिए इनका नाम 
महाकाल हो । इस तीर्थ मै खान कर जो पितरा का तपेण करे उसे सब तीर्थो : 
में खान करने का पुण्य मिले ओर पितरो की अक्षय सद्गति हो । 
महादेव जी ने मुनि की सभी प्राथेनाएँ स्वोकार कर लीं ओर कहा कि इस 
तीर्थ में जो दान पुण्य किया जाएगां उसका अक्षय फल होगा । जितेन्द्रिय हो 
कर जो मेरी पूजा करेगा उसके लिए सुक्ति-सुक्ति अनायास हो प्राप्त होगी । 
भगवान शङ्कर का वचन हः ` 
« अत्र पुष्पं फलं पजा नेवेय स्तवनाक्रिया । 


दान वान्यच्च यत्किञ्चिदक्षयं तहूविष्याति ॥ १२१ ॥ 
जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां छिङ्गेऽत्र प्रपूजयेत्‌ । 


.. भुक्तिमुक्ती न दूरस्थे तस्य नित्य डिजोत्तम ॥ १२६ ॥ 
ee स्कन्द्‌ पु० को० ख० ४० झ० 


= 
~ Ni 
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पतीसवा रत्न 
शिलाद्‌ मुनि 
शिलाद्‌ नाम के एक बड़े तपस्वी स्वकमंघमंनिष्ठ ब्राह्मण थे । पूर्वजन्म के 
कमे के अनुसार वे अन्धे हो गए थे ओर उन के कोई सन्तति नहीं थी । सन्तति 
प्राप्त करने के लिए उन्हा ने कठिन तप करना प्रारम्भ कर दिया । चिर काल 
तक निराहार रह कर अनेक नियम संयम के साथ देवराज इन्द्र को उपासना 
को । उनको उपासना से प्रसन्न हो कर देवराज प्रकट हुए और शिलाद मुनि से 
प्रसन्नतापूर्य क बोले कि हे महर्ष ! तुम किल कामना से ऐसा तीव्र तप कर रहे 
हो? मे तुम्हारी इस तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हुँ यदि कोई वर माँगना हो तो 
माँगो । | 
इन्द्र के ऐसे मधुर वचन सुन कर शिळाद मुनि बहुत आनन्दित हुए और 
हाथ जोड़ कर विनय पूर्वक बोले कि हे देवराज ! मैं पुत्रहीन हूँ । शास्त्र में कहा 
गया है कि पुत्रहीन मनुष्य को सद्गति नहीं मिळती इस लिए हे कृपानिधे ! 
मुझे कुल का उद्धार करने चाला पुत्र दीजिए । परन्तु वह पुत्र अयोनिज और 
अमर होना चाहिए । ऐसा पुत्र नहीं चाहता जिसके छिप मुझे या मेरे घर 
चालो को रोना पड़े । ँ 
इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनिज और सृत्युहीन पुत्र तो में नहीं दे सकता । 
संलार म॑ ऐसा कोडे नहीं जो जरा-मरण से रहित हो पितामह स्वयं सृत्युहीन 
नहीं है; उनका भी एक दिन समय पूरा हो जाएगा ओर उनको शरीर का त्याग 
करना पड़ेगा । भगवान्‌ शिव के पुत्र स्वामिकाधिक का भी अन्त होगा । 
अयोनिज ओर सत्युद्दोन पुत्र देने की मुझ में तो शक्ति है ही नहीं, ब्रह्मा और 
विष्णु में भी नहीं है । भगवान्‌ रुद्र अवश्य ऐसा पुन्न दे सकते हैं । यदि तुम 
उनको अनन्य मन से आराधना करो तो तुम्हारी कामना पूरी हो सकती हे । 
इस ड + अर प्रसन्न कर अभीए घर प्राप्त करो | 
लाद वच हेन्द्र 
देवा को अपने साथ ले मा न ल क 
प । पुण्यशील शिलाद इन्द्र 


ESOS न रि रहि होलि mt ETT Sy HS - 


उन्होंने अन्न क | 
न 1 भक्षण करना ओर जल का पान करना एक दम छोड़ दिया 


ह ७ करने लगे । तपं करते प जे 
? ' हजार चप क्षण क समान प्रतीत होने लगे उनके शरी देप उतर 
टर | र्‌ पर वामो ज गौर | 

र म गई आर 
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पेंतीसर्वा रन्न ६५ 
भिन्न भिन्न प्रकार के लाखा कोट उनके ऊपर फिरने लगे । उनका शरीर सूख 
कर कोटा हो गया; न तो उसमें रुधिर रह गया और न मांस | उनके शरीर 
में केवल हड्यां भर रह गई ओर वे भीत के समान दिखाई देने लगे । 

उनके इस कठिन तप से भगवान, शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हुए और वे पावती 
जी को साथ ळे कर अपने सव गणाँ समेत शिलाद को दर्शन देने के लिए आए । 
आते हो उन्हा ने शिलाद के ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही मुनि की 
सब थकावर दूर हो गई ओर उनका चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो गया । घे 
हाथ जोड़ विनय पूर्वक स्तुति करने लगे । उनकी स्तुति से भगवान को और 
भी अधिक प्रसन्नता हुई थोर वे कहने लगे कि हे मुने ! अव आप अपनी तपस्या 
समाप्त कीजिए । में आपको ऐसा पुत्र दुंगा जो सव शाख्रो का वेत्ता एवं परम 
ज्ञानी होगा । | 


शिळाद मुनि ने विनय करते हुए कहा कि हे देवदेव! हे शङ्कर ! आपने 
मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया । मुझे तो आप की द्या का ही भरोसा हे । 
भगवन्‌ ! मेरी एक प्रार्थना यह है कि मुझे श्रयोनिज एवं सृत्युहीन पुत्र मिले । 


भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे विप्र! आपकी कामना की पूत होगी ओर 
आप के वेसा हो पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते हैं । प्राचीन काळ में ब्रह्मा जी 
ने तथा अन्य देवाँ ने तप कर के घुझसे प्रार्थना की थो कि मैं स्वयं भूलोक में 
अवतार ल्‌' ओर मैने वह प्रार्थना स्वीकार की थी । उसो की पूति के .लिए में 
स्वयं आपका अयोनिज पुत्र वन्‌ँगा । आप मेरे पिता बनेंगे । 


इतना कह्‌ कर शिवजी अन्तर्धान हो गए और शिलाद उस अनुत्तम वर को 
पा कर परम प्रसन्न हुए । उन्होंने बड़े समारोह के साथ यज्ञ का प्रारम्भ किया 
ओर उस यज्ञ के अङ्गण से युगान्त की अभि के समान तेज वाले भगवान्‌ शङ्कर 
उत्पन्न हुए । उनके उत्पन्न होते हो पुप्करावत आदि मेघ वरसने लगे । सिद्ध 
साध्य, किन्नर ओर गन्घवे आकाश से मधुर गान सुनाने लगे | देवराज इन्द्र ने 
` पुंष्पां को बृष्टि को । 

भगवान्‌ का वाल रूप देख कर समी देव ओर मनुष्य मोहित हो गए । 
उनके मस्तक पर जटा का मुकुट विराजमान था । तीन आँखे थीं, चार 
सुजाण थीं । त्रिशूळ से उनका तेज ओर भी अधिक बढ़ रहा था। उनके तेज 
से समस्त दिशाएँ देदीप्यमान होने लगीं। _ 
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ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता तथा वसिष्ठ आदि सुनि उनको स्तुति 
करने लगे तथा सब अप्खराएँ. नृत्य करने छर्गो। सब दिकूपाल उनको चारों 
ओर खड़े हो कर विनय करने लगे । सब देवियाँ स्नेहपूवेक उनका आलिङ्गन 
कर प्यार करने लगीं । 


शिलाद सुनि को यहद समारोह देख कर बड़ा विस्मय हुआ ओर चे प्रणाम 
कर स्तुतिं करने लगे । उन्होने प्रसन्न गम्भीर स्वर मे कहा कि हे भगवन्‌ ! आपने 
मेरा पुत्र बनना स्वीकार किया इस लिए में कृतकृत्य हो गया > तो त्रिलोकी 
की रक्षा करते हैं, विपत्तिसागर में मझ भक्तों का उद्धार करते हे, अशरण की 
शरण हैं । आप ऐसे महनीय पुत्र को पा कर मेरी सच चिन्ताएँ दूर हो गई ओर 
अब किसी प्रकार का भय नहीं रह गया। आपने मुझ को आनन्दित किया है 
. इस लिए आप का नाम नन्दी होगा आप से मेरी यह प्रार्थना है कि आप सुभे 
इसी प्रकार आनन्दित किया कर । मेरे कुल मे आप के अवतार लेने से मेरी माता 
ओर मेरे पिता रुद्र लोक को चले गए ओर पितामह आदि पितृगण भो उत्तम 
गति को प्राप्त हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया । में आपको नमस्कार करता हुँ 
ओर प्रार्थना करता हूं कि मेरी रक्षा कीजिए । आपके अतिरिक्त अब में किस से 
अपने उद्धार की प्रार्थना करूँ । आप सव देवों के देव हैं । 

- भगवान्‌ को इतनी स्तुति कर के शिलाद मुनि ऋषियों से कहने लगे कि 
हे मुनियो ! देखिए मेरा कितना बडा भाग्य है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ने मेरे 
यज्ञाङ्गण मै जन्म लिया । मेरे समान संसार मै न तो कोई देवता है ओर न कोई 
दानव । में बड़ा भाग्यवान हुँ । 

नन्दी को पा कर शिलाद अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्हें अपने साथ ले कर 
कुटी में गए । चहाँ पहुंचते ही नन्दीश्वर का साधारण मनुष्य के समान 
आकार हो गया ओर उनकी दिव्य स्म्रुति का भी लोप हो गया। यहद देख शिलाद 
को परम दुःख हुआ । शिलाद ने नन्दीश्वर को साधारण शिशु के रूप मेँ देख कर 
जातकमे संस्कार किया | समय आने पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । नन्दीश्वर 
ने थोड़े ही समय म॑ साज्ञोपाज्ग ऋग्वेद, यजुधेद ओर सामवेद का यथावत्‌ 
अभ्यास कर छिया । सात वर्षे समाप्त होने के पूर्व हो उन्होँ ने आयुवेद, घजर्वद, 
सन्गीत शास्त्र, अश्वविद्या, गजविद्या आदिका पूणे ज्ञान प्राप्त कर लिया । 
एक समय मित्रावरुण शिलाद के तपोवन में पहुँचे और कहने लगे 
| कि दे मुने | दमे इस बात के कहने मे बहुत दुःख होता हे कि | नन्दी एवर इतने 
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ज्ञानवान्‌ विद्याचान्‌ और बुद्धिमान्‌ होते हुए भी बहुत अल्पायु है । इनकी अब 
केवल एक वर्ष की आयु ओर श्रवशिष्ट है । 

इतना सुनते ही शिलाद के ऊपर वज्रपात सा हो गया । वे निश्चेतन हो 
कर भूमि पर गिर पड़े ओर कातर स्वर मै विलाप करने लगे । उनके करूण 
क्रन्दन से समूचा अरण्य शूँज उठा ओर उसे खुन कर आस पास के सभी. 
तपस्वी छोग समीप झा गए । वहाँ का ब्रत्तान्त छुन कर खव सुनिलोग स्वस्त्य- 
यन, मङ्गलपाठ ओर भगवान्‌ उमापति की स्तुति करने लगे । महामृव्युञ्जय 
मन्त्र से दूची की एक लक्ष आइतियो दीं। नन्दीश्वर के कानों मं भी यह 
वात पड़ गई ओर वे स्वयं महास्त्युजय मन्त्र का जप तथा महादेव जी का 
भक्तिपूर्वक अचन करने लगे । 

इस प्रकार की गई आराधना से प्रसन्न हो कर भगवान्‌ शिव प्रकट हुप 
आर नन्दी से कहने लगे कि हे वत्स ! तुम तो मेरे अंश हो तुम्हें किसी 
प्रकार का भय नहीं हो सकता । यह तुम्हारा शरीर यथार्थं में लोकिक नहीं 
है । तुम्हारे दिव्य शरीर को शिलाद्‌ देख चुके हैं तथा अन्य देवता, सुनि, 
सिद्ध, गन्धर्वं ओर दानवो ने भी देखा है । इस लिप हे प्रियवत्स ! तुम किसी 
प्रकार को चिन्ता मत करो । | 

इतना कह कंर महेश्वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा ओर अपनी कमलों को 
माळा उनके गले में डाळ दो । उस माळा के पहनते ही वे द्वितीय शङ्कर के 
समान भासित होने लगे । शिव के सद्दश अपना रूप देख कर नन्दीश्वर उनको 
स्तुति करने लगे | इस स्तुति से शङ्कर भगवान्‌ और भी प्रसन्न हुए ओर पावेती 
जी से बोले कि आज मैं नन्दीश्वर को सब गयणोँ का स्वामी वनाए देता हूं आर 
सव लोको का आधिपत्य देता हूँ । 

उनके स्मरण करते ही शिवजी के असंख्य गण आ कर उपस्थित हो गए । 
घ्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी उस उत्सव में खस्मिलित हुए । शिवज्ञां 
के कथन के अनुसार ब्रह्माजी ने उनका विधिविहित रीति से अभिषेक किया 
ओर चे गणाधिपति बना दिए गए । आज तक नन्दीश्वर शिवजी को सेवाके 
लिए उनके समीप सदा वततेसान रहते हैं ओर शिव जी के साथ साथ उनको 
भी पूजा को जातो है । 


विवि) “(३ 
च १ र 
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उत्तीसवाँ रत्न 
अञ्चत्थासा 
द्वापर युग में पारडवो ओर कौरवो का घोर युद्ध छुआ । कुरुक्षेत्र के भेदान 
मे १८ अच्षोहिणी सेना एकत्रित हुई ओर अठारह दिनोँ तक भीषणा संग्राम होता 
रहा । औष्म, द्रोण, कणे, शल्य आदि कौरव पक्ष के महारथी पाण्डवोँ द्वारा रण 
मे मारे गए । भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जाँच तोड़ डाली । असंख्य 
कोरवोँ का विनाश कर दिया । इस प्रकार युद्ध समाप्त कर श्रीकृष्ण की सलाह 


से पाण्डव लोग अपनी सेना समेत शिविर के चाहर उस रात वख गए ओर 
विजयोत्सव मनाने लगे | 


उसी रात को कृतवर्मा, कृपाचाये और अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के 
लिए आए | दुर्योधन की जाँध टूर गई थी, शरीर भर में मिट्टी लिपरी हुई थी. 
स्थान स्थान से रक्त की धारा निकल रही थी ओर दुर्योधन मानसिक सिता से 
पृथ्वी पर छुटपटाता हुआ विलख बिलख कर रो रहां था | 
इस दशा मै देख कर अश्वत्थामा की आँखे भर आई' और वह मारे क्रोध के 
आखे लाळ कर दाँत पीसता हुआ दुर्योधन से कहने लगा कि हे महाराज ! 
जब मेरे पिता को इन दुष्टो” ने छुर से मार डाला था तब भी मुझे इतना ला 
दुःख ओर क्रोध नहीं हुआ था जितना कि आज आप को इस करुणा साप 


दशा में देख कर हो रहा है । आज में घर्म की शपथ खा कर प्रतिज्ञा करता हँ 


कि में इसी रात पाणडवों क 
डवा का विनाश कर दूंगा । छू र 
एरा) 0 दू | कृष्ण देखते हो रह जाएँगे 


अपने राजा को 


के शिविर में पहुंच कर उन तीनों ने कर्केश स्वर 
सुनते ही पाण्डव तयार हो गए ओर 


ओर वे भाग पड़े। हौ अश्वत्थामा आदि के पेर उस गए 
भागते हुए वे 
| $२ ये एक रमणीक बन में पहुंचे । वहाँ अनेक हरे भरे सुस्द्र 
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छत्तीसवाँ रन्न ६९ 


महीरुह अपनी अनुपम छुटा से सम्पूणं कानन को सुशोभित कर रहे थे । मनो- 
हर कमलों के आमोद से सुवासित शीतल स्वच्छ जळ से परिपूर्ण तड़ाग मन 
को छुमा रहे थे । उसी सरोवर के तट पर चे अपने अपने घोड़ों पर से उतर 
पड़े ओर हाथ मुँह धो कर नित्यक्रिया करने लगे | बहुत दूर चलने से थक तो 
गए हो थे अतः वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। 
लेटते ही छपाचायं ओर कृतवर्मा को नींद ने आ घेरा पर अशवत्थामा को चिन्ता 
फे मारे नींद नहीं आई ओर वे अपने मन में शत्रुओं के विनाश का उपाय 
सोचने लगे | पूर्वापर विचार कर उन्हो ने निश्चय किया कि रण में सन्मुख 
सोचा लेना हितकर न होगा इख छिप छिप कर धावा मारना चाहिए । सन्मुख 
युद्ध करने से प्राण देने पडंगे । छुर के साथ युद्ध ठानने से शत्रुओ का अवश्य 
विनाश हो जाएगा । पाएडवों ने भी तो छुल के साथ युद्ध कर विजय प्राप्त की 
है । नीति शास्र कहता है कि जिस समय शत्रु को सेना थक गई हो, तितिर 
वितिर हो गई हो, भोजन कर रही हो, कहीं जा रही हो या किसी स्थान में 
प्रवेश कर रही हो उख समय उसके ऊपर टूर पड़ना चाहिए । आधोीरात के 
समय जव सेना खोई हो, श्रस््न शस्त्र रख कर विश्राम कर रही हो उसी समय 
शत्रुओं का संहार कर देना चाहिए। इस नीति के अनुसार सोते समय 
पाण्डवो का अन्त कर उनसे बढ्ला लेना चाहिए । मन में ऐसा निश्चय कर 
अश्वत्थामा ने कृतवर्मा ओर कृपाचार्य को उठाया ओर अपना विचार कह 
सुनाया । कृपाचाय ने धर्म का विचार करते हुए कहा कि सोते हुए को मारना 
धर्म-विरुद्ध है । इससे अपयश ओर अधर्म दोनों की वृद्धि होती है । अतः इस 
प्रकार पाएडवों को मारना उचित नहीं । यदि ऐसा करना ही हो तो धृतराष्ट्र, 
गान्धारी ओर विदुर से पूछ लेना चाहिए । 


अश्वत्थामा ने उत्तर द्या कि पाण्डवों ने भी तो छुलपूर्वक ही युद्ध किया 
है । मेरे पिता को उन्होंने घोखा दे कर मार डाळा इस लिण मेरा हृदय अभी 
तक जळता रहता है । पितामह भीष्म को भी ऐसी अवस्थां में इन्होंने मारा 
जिल समय डन्हों ने अख्रों का परित्याग कर दिया था । इसी प्रकार अनेक 
राजाओं को इन्होंने छळ से नए कर दिया। इस लिए इन लोगो' को भी धोखे 
से मार देने में कोई पाप नहीं लग सकता । 


इतना कह कर चे अपने रथ पर सवार हो कर पाणडवों के शिविर की 
ओर चल पड़े | कृतवर्मा ओर झपाचार्य भी उनके पीछे हो लिए और तीनों 
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शिविर में जा पहुंचे । रात्रि के समय अश्वत्थामा ने विधिपूर्वक भगवान्‌ 
शङ्कर की शुद्ध हृदय से आराधना की ओर प्रार्थना की कि हे महाराज ! से 
अपने पक्ष के विनाश से बहुत पीड़ित इं ओर इसी चिन्ताझि में जला जा रहा 
हूं । मुझे क्षण भर भी शान्ति नहीं मिलती । भगवन्‌ ! में आपकी शरण झाया 
हूं ओर घाःथेना करता हुँ कि मेरी कामना को पूति हो! 
भगवान्‌ शङ्कर आशुतोष तो हें ही थोड़ी सी आराधना करने से ही ये 
प्रसन्न हो गए ओर उनके प्रसाद से अश्वत्थामा को एक अत्यन्त तीदण तलबार 
मिल गई । उस तलवार के पाते ही उनका तेज. द्विगुणित हो गया। उस 
को लेकर वे शिविर में घुस पड़े ओर धृष्युस्न, युधामन्यु, शिखण्डी आदि 
चीरो को सोते में हो मार डाला। असंख्यों सैनिकों को पीस डाका और 
शिविर को सभी सेना का विनाश कर दिया । जो सैनिक डर के मारे शिविर 
के बाहर भागने छगे उनको छृपाचाये ओर छततवर्मा ने मार डाला । 


इस प्रकार सेना का नाश कर. वे तीनों वहाँ से चल दिए और भिन्न भिन्न 
दिशाओं को चले गए । अश्त्रत्थामा चलते चलते रेचा नदी के तर पर पहुंचे । 
वहाँ पर हजारों ऋषि बेठे घोर तपस्या कर रहे थे | अश्वत्थामा के आश्रम में 
घुसते ही सुनियो ने अपने योगबल से उनका दुष्कर्म जान लिया और थे कहने 
लगे कि हे अश्वत्थामा! तुमने सोते समय अपने शत्रुओं को मार कर भीषण पाप 
किया है । तुम्हारे सुख देखने से हम लोग पतित हो जाएँगे । तुम्हारे साथ 
बातचीत करने से ब्रहमहत्या करने का पाप होगा | इसलिए हे पुरुषाधम ! 
हमारे आश्रम से निकल जाओ । सक 
ब्रह्मवादी मुनियो के ऐसे तिरष्कारपूण वचन खुन कर अश्वत्थामा बहुत 
लज्ञित हुए ओर उस श्राश्रम से उलरे पैर निकल गए। वहाँ से वे काशी 
प्रयाग, दरद्वार आदि अनेक तीर्थो में भ्रमण करते हुए गए पर सभी जरई 
उनका इसी प्रकार अनाद्र हुआ | इस अनादर से अश्वत्थामा बहुत हो ढुःखित 
न इसके प्रायश्चित्त करने को इच्छा से भगवान वेदव्यास की शरण में 
महामुनि व्यास वद्रिकाश्चम में ' ध्यान लगाए घेटे थे उसी समय झ 
त्थामा ने जा कर उन्हे भक्तिपूर्वक साएाङ प्रणाम किया । उनको र 
व्यासदेव ने कहा कि हे दोणपुत्र ! तुम यहाँ से अमी चले जाओ | तुमने सोते 
हुए सेनिकों को मार कर घोर पातक किया हे । अतः तुम्हारे साथ वार्तालाप 
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करने से में भी पातकी हो जाउँगा । 

-व्याखदेच के ऐसे वचन सुन कर अश्वत्थामा ने कहा कि सम्पूर्ण संसार 
से तिरस्कृत होता हुआ तो में आपकी शरण आया । यदि थाप ही ऐसे शब्द 
कहेंगे तो मेरा उद्धार ओर कोन करेगा । भगवन्‌! आप दीनवत्खल हैं मेरे 
ˆ ऊपर कृपा कीजिए । आप सर्वन्न हें कृपया इस पाप का प्रायश्चित्त वता कर 
मेरा उद्धार कोजिए । | | 

व्यासजी को उनके ऊपर दया आई ओर वे चिरकाल तक इसका प्रायश्चित्त 
मनमै हृढ़ते रहे पर कोई भी उनके भ्यान में न आया। तव वे कहने लगे कि हे द्रोण- 
पुत्र | इस पाप का प्रायश्चित किसी स्मृति में नहीं ववाया गया है । तो भी मैं 
कुछ उपाय ्रवश्य घताऊँगा । दक्षिण सागर के कूल पर धनुष्कोटि नाम 
का पक परम पावन तीर्थ है। वहाँ पर रामनाथ नाम के महादेव प्रतिष्टित हैं। 
उनकी आराधना से स्वगं, मोक्ष आदि सकल अलभ्य वस्तुएँ भी अनायास हो 
प्रात हो जाती हैं । उनके दर्शनों से अकाळ सत्यु का शमन हो जाता है ओर आयु 
की बुद्धि होती हे । हे द्रोणनन्द्न ! उस तीर्थ में स्नान करने से तथा श्रीरामनाथ 
महादेव की आराधना करने से तुम इस महा अनर्थकारी पाप से छुटकारा पा 
सकते हो । ह 

व्यासदेच के कथन के अनुसार अश्वत्थामा धचनुष्कोटि तोथे मे पहुंच कर 
भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने लगे । एक महीने तक उन्होंने नियमपूचेक 
उस तीथ में स्नान किए, वे दिन मे तीन वार श्री रामनाथ महादेव जी की 
षोडश उपचारों से पूजा करते थे ओर ॐ नमः शिवाय इस मन्त्र का जप 
करते थे । 


तीसवे दिन अश्वत्थामा ने उपवास किया ओर रात्रि को जागरण किया । 
रात भर भगवान्‌ की खूब स्तुति की ओर मारे आनन्द के नाचते गाते रहे। _ 
भगवान्‌ सदाशिव इस आराधना से बहुत प्रसन्न हो कर प्रकट हुए | उनके दर्शन 
पाते ही अश्वत्थामा प्रेमगहूद वाणी से स्तुति करने लगे और कहने लगे कि 
हे देवदेच ! आप समस्त विश्व के स्वामी हैं आतं जनों के ऊपर सदा करुणा 
करते है । आधिभोतिक, आधिदेविक अर आध्यात्मिक दुःखों से सुक्त करके 
सम्पूर्ण सुखों को देते है । आपके चरणकमलों के सहारे से आपत्तिससुद में 
इबते इण मनुष्यों का उद्धार होता है। हे पतितोद्धारक ! मुझे कपा कर बचाइये 
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ओर इस पाप समूह से मुझको मुक्त कोजिए$ । 

इस स्तुति को सुन कर महादेवजी अश्वत्थामा से बोले कि हे अश्वत्थामन्‌ ! 
सोते हुए मनुष्यों के मारने का दोष तो धनुष्कोटि तीर्थ मे स्नान करने से ही 
मिट गया अव तुम अपना अभीए वर माँगो । में जिस मनुष्य के ऊपर प्रसन्न 
हो जाउँ उसके लिए संसार मे कोई अलभ्य पदार्थ नहा । 

भगवान्‌ के ऐसे प्रस्न वचन सुन कर झश्वत्यामा कहने लगे कि हे महा- 
राज ! आपके दशेनो से हो मै कृतार्थ हो गया । पुण्यहीन जनों को आपके 
दशेन कोटि जन्म में भी प्राप्त नहीं होते इस लिए हे शस्भो ! सुभे यही वर 
दीजिए कि आपके चरणों मे मेरी श्रटल भक्ति हो । भगवान्‌ “तथास्तु” कह वर 
अन्तर्धांन हो गए ओर अश्वत्थामा सब पापों से सुक्त हो गए । धनुष्कोटि तीर्थ 
में स्नान करने का स्कन्दः पुराण में बड़ा माहात्म्य लिखा हैः-- 


धनुष्कोटिरितिख्यातं तीर्थमस्ति महत्तरम्‌ । 
अस्ति पुण्यतमं द्रौणे ! महापातकनाशनम्‌ ॥ 
स्वगमोक्षप्रदं पुसां ब्रह्महत्यादिशो धकम्‌ । 
सवेमंगलमांगल्यं सर्वाभीष्टप्रदायकम्‌ ॥ 


त्रा० से० ख० मा० ३१ अ० 
र # नमस्ते देवदेवेश करुणाकर शङ्कर । 
आपदम्बुधिमझानां पोतायितपदाम्बुज्ञ ॥ १८ ॥ 
महादेव कृपामूर्ते धूजरे नोललोहित । 
उमाकान्त विरूपाचा चन्द्रशेखर ते नमः ॥ १२, ॥ 
| : सत्युञ्जय जिनेत्र त्वं पाहि मां कृपया दशा । 
` ` , पार्वतीपतये तुभ्यं त्रिपुरञ्नाय शस्भवे ॥ २० ॥ 
पिनाकपाएाये तुभ्यं ऽयस्त्रकाय नमोनमः । 
अनन्तादिमहानागहारभूषणभूषित ॥ २१ ॥ 
शुरुपाण नमस्तुभ्यं गङ्गाधर मृडाव्यय | 
रदा मां कृपया देव पाप संघातपञ्जञरात्‌ || २२ ।। 


ब्रह्म़खण्ड से० मा० ३१ अ० 
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संतीसवाँ रत्न 
महर्षि मॉक 

. भगवान शङ्कर खुन्दर सुगन्धित पुष्पों के खमर्पण करने से परम प्रसन्न होते 
हैं। एक भो सुन्दर पुष्प यदि शिव लिङ्ग के ऊपर भक्ति और श्रद्धा के साथ 
चढ़ाया जाय तो उसका फल यज्ञ के फल से कहाँ अधिक होता है । बिल्व और 
शमी के पत्र कनेर, मालती, उन्मत्तक (गुडहल) ओर चम्पा के पुष्प चढ़ाने से तो 
भगवान्‌ सदाशिव तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं । जो फल हजारों वर्ष घोर तप करने 
से भी नहीं मिलता वह एक पुष्प के चढ़ाने से मिल जाता है । इस विषय में 
महदपि मंकि का उदाहरण वहुत सुन्दर है । 

प्राचीन काळ में मंकि नामक एक महर्षि हो गप हैं । उनका शरीर कुबड़ा 
था । तप करने की अभिलाषा से वे प्रभासक्षेत्र में गए ओर वहाँ एक रिव 
विधिविहित क्रम से स्थापित किया | प्रतिदिन वडी भक्ति के साथ वे भगवान 
की आराधना करते थे ओर प्रेमगद्ठद वाणी से स्तुति करते थे । उन्हे प्रसन्न 
करने के लिए उन्होंने अन्न-जल का सी परित्याग कर दिया। कभी कभी 
पेर के अँगूठे पर ही वर्षो खड़े रह जाते और भगवान के चरणों का ध्यान 
करते रहते थे। 

इस प्रकार घोर तप करते करते उन्हे सैकड़ों वर्षे वीत गए ओर चे अत्यन्त 
जरातुर हो गए । उनके सामने के आए हुए अनेक लँगोटिया सिद्ध बन कर स्वर्ग 
का सुख भोगने लगे, पर इनकी खबर किसी ने न छी | महादेव जी का इन्हें 
कुछ भी प्रसाद नहीं मिळा । इस लिए संकि मुनि के मन में बड़ा दुःख हुआ 
ओर उन्होंने प्रतिज्ञा की किया तो मैं प्राण दे दूँगा या शिव जी को प्रसन्न 
करके छोडूंगा । जब तक भगवान्‌ को प्रसन्न न कर दुंगा तब तक यहाँ से 
हट्टेंगा नहीं । | व 

ऐसा हृढ़ निश्चय कर वे आसन जमा कर बैठ गए और घोर तप ईरने 
लगे । तप करते करते वे एक दम वृद्ध हो गए । शरोर मै झुरियाँ पड़ गईं, वाल 
सफेद हो गए । इन्द्रियाँ शिथिल हो गई । देह जीणे हो गई । अन्त में भगवान्‌ 
शङ्कर ने दर्शन दिए ओर कहने लगे कि हे सुने ! में तुम्हारे तप से परम प्रसन्न 
हूँ जो वर माँगना हो माँगो । 

मंकि ने हाथ जोड़ कर विनयपूर्वेक निवेदन किया कि हे सुरश्रेष्ठ ! में अत्यन्त 
वृद्ध हो गया, आँखों से दिखाई नहीं देता, हाथ पैर चलते नहीं अब वर ले 
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कर ही क्या करूंगा । परन्तु यह पूछना चाहता हूँ कि मेरी तपस्या की 
विधि में ऐसा कोन सा दोष था जिसके कारण आप मुझ पर इतने दिनों तक 
प्रसन्न नहीं हुए । मेरे सामने के आए इण लोग आपके वर से इस समय स्वर्ग 
का अनुपम सुख भोग रहे हैं ओर में इसी दशा में पडा हुं । मेरे इतना कठिन 
तप तो इनमें से किसी ने भी न किया होगा । 

महादेवजी ने कहा कि हे सुने! तुमने तप तो बहुत किया इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं पर में जिन वस्तुओं से प्रसन्न होता हुं चे तुमने मुझे समपंण नहीं 
कों । तुम कुवड़े थे ओर यन्न पुजा मै लगे रहते थे इस लिए वृक्षों से सुन्दर 
सुगन्धित पुष्प नहीं तोड़ सकते थे । पुष्पों से मुझे बडी प्रखन्नता होती है। और 
कुछ हो चाहेन हो नाना वरणं के सुन्दर पुष्प मेरे ऊपर चढ़ा दिण जाएँ तो मैं 
बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। लिग के द्द्षिण भाग में ब्रह्माजो रहते हैं वाएँ में 
विष्णु ओर मध्य मै मै स्वयं रहता हुं । जिस ने लिंग की पूजा की उसने तीनो' 
देवो. को पूजा कर ली । लिंग के ऊपर पुष्प चढ़ाने से ये तीनो' देव प्रसन्न हो 
जाते हैं। तुम्हारे सामने के आए हुए लोग सुन्दर पुष्प चढ़ा कर ही परम 
गति को प्राप्त हो गए । अस्तु अब तो में प्रसन्न ही हूँ जो माँगना हो माँगो । 


मंकि मुनि ने कहा कि में यही वर चाहता हूं कि जो इस तीर्थ में स्नान 


कर केवल जळ से हो इस लिङ्ग को स्नान करा दे उसको साङ्गोपाङ्ग 
पूजन का फल प्रात हो । हे भगवन ! आज से जितने दिव्य एवं लौकिक 
वृक्ष हैं वे यहाँ पर आकर उपस्थित रहे । मेरे पेले लुले, छँगड़े और कुवडों 
का तभी उद्धार हो सकता हे । 

भगवान्‌ ने प्रसन्न हो कर कहा कि जो मनुष्य इस लिङ्ग की पूजा केवल 
जल से ही करेगा उसे सर्वाङ्ग पूजा का फल प्राप्त होगा । यहाँ पर विश्व के 
सभी नाग ( वृक्ष ) सदा वर्तमान रहेंगे ओर इसी से इसका नाम नागस्थांन 
दोग हे द्विजवर! तुम अभी मेरे लोक को प्राप्त हो कर मेरे साथ अनेक 
सुखा: का अनुभव करोगे | 

कक 

इतना कह कर भगवान्‌ तो अन्तर्धांन हो गए ओर परम पूज्य महर्षि मंकि 
इस पाथिव शरीर का परित्याग कर शिवलोक को चले गए। इस लिए पुष्पों कां 
समपण करना पूजा का पक परम आवश्यक अङ्ग हे । इसके बिना पूजा खंडित 
रहती है ओर इसका फळ प्राप्त नहीं होता । भगवान्‌ शङ्कर ने स्वयं कहा है कि 
पुष्प चढ़ाने से में बहुत तुए होता हूं । | 
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बिल्वपत्र शमीपत्रं करबीर च मालतीम । 
उन्मत्तक चम्पक च सद्यः प्रीतिकरं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
चस्पकाशोककल्हारैः करवीरैस्तथा ममः। 
पूजेष्टा द्विजशादुछ ! ये चान्ये बहुगन्धिनः॥ १९ ॥ 
एतर्हि पूजितो नित्यं शीघं तष्टिम्प्रयाम्यहस्‌ ॥ 
स्कन्द्‌० प्र त्ते मा० २०३ अ० 





झड़तीसवाँ रत्न 
अहल्या 

महर्षि गौतम की पल्ली अहल्या बड़ी सुन्दरी थीं । उनके सोन्द्यं को देख 
स्वर्ग की रम्भा, मेनका आदि अप्खराएँ भी लज्जित होती थीं। उनके सोन्दये की 
कथा भूलोक में तो विस्तृत थी ही क्रमशः स्वगे लोक में भी पहुंच गई ओर देव- 
राज इन्ड के कानों तक पहुंची । चे गोतम के आश्रम में पहुंचे ओर अहल्या को 
देख कर मोहित हो गए । देवराज स्वर्गाधिपति इन्द्र के सौन्दर्य ओर वैभव 
को देख कर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हो गया ओर दोनों में प्रेम हो गया । 

गौतम सुनि फळ, फूल, मूल, समिधा आदि लाने के लिए प्रति दिन वन मे 
जाया करते थे ओर सायंकाल के समय लोट कर आया करते थे । उनको अलु- 
पस्थिति में इन्द्र अहल्या के समीप प्रतिदिन आते ओर उनके छोट कर आने के 
पहले ही वे स्वर्गलोक को चले जाते थे । नाश्द को इस बात का पता लग गया 
ओर: उन्होंने यह वृत्तान्त गौतम को जा सुनाया । गोतम उस समय फल मूल 
लाने के लिए वन को जा रहे थे सुनते ही लोट पड़े । घर पर सचमुच इन्द्र ओर 
अहल्या दोनों बैठे प्रेमालाप कर रहे थे । उन्हे देखते ही इन्द्र डर के मारे नझ ही 
भाग पड़े । अहल्या भी अत्यन्त भीत होकर थर थर काँपने लगीं | 

ऐसी स्थिति देख कर गोतम को बडा क्रोध आया अर आँखें लाल कर इन्द्र 
को शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र ! तुमने मेरी साध्वी स्री का धमं बिगाड 
कर परम निन्दनीय कार्ये किया है इस लिए मैं तुम्हे शाप देता इँ कि तुम्हारे 
सुख में हजार भग हो जाएं जिससे संसार में तुम सुंह दिखाने योग्य न रह 


११ 
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जाओ । अय यदि मत्यलोक में पूजा लेने ्राओगे तो तुम्हारे सिर के सो टुकड़े 
हो जाएँगे । र 

इस प्रकार इन्द्र को शाप दे कर वे अहल्या से वोले कि हे पापे ! तूने बड़ा 
ही निन्द्नीय कार्य किया है । तेरे मुख देखने में भी पाप है । तू मानव शरीर में 
रहने योग्य नहीं है। जा तू आज ही पत्थर हो जा । 

र गोतम के मुख से इन वचनो' के निकलते ही अहल्या शिलामयी हो गई 
आर इन्द्र के सुख में हजार भग बन गए | अपनी ऐसी दशा देख कर इन्द्र परम 
लज्चित हुए ओर मेरु पर्वत की कन्दरा में जा छिपे | 1कसी को यह पता नहीं कि 
इन्द्र कहाँ पर हैं ओर क्या कर रहे हैं। इन्द्र के अभाव से स्वर्ग में अराज्ञकता 
फेल गई । दैत्यों और दानवो ने सुअवसर देख कर धावा बोल दिया ओर देवो 
को तङ्ग करने लगे । विचारे देवता देत्यों से पीड़ित हो कर इधर उधर मारे 
मारे फिरने लगे । इन्द्राणी तो मारे चिन्ता के व्याकुल हो उठी* ओर बृहस्पति 
को बुला कर इन्द्र के विषय में पूछने लगीं । 

वृहस्पति ने चिर काळ तक ध्यान लगा कर ज्ञान चश्चु से इन्द्र को मेरु पर्वत 
“की कन्द्रा में छिपे देखा । सब देवों को साथ ले कर थे वहाँ गए श्रोर देवराज 
से वहाँ निवास करने का कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित हो कर सब कथा 
सुना दी शोर कातर स्वर में कहने लगे कि अव इसर गहित आऊति से सै 
राज्य कई ह । में संसार को अपना सुख नहीं दिखा सकता । 

इन्द्र दीन वचन सुन कर वृहस्पति 

समीप गप ओर उनसे कहने लगे कि हे मष Me स ४ 
नां निकलते हैं। इनके अभाव से तीना लोक पीड़ित हो रहे हैं। य दि स्य 
क्रियाएँ लुप्त हो गई हें । इस लिफ मेरे कहने से श्राप इनको कि 
जल शाप से मुक्त 

बृहस्पति के वचन उन कर गौतम ने कहा कि मेरे ् 
“आर इन्द्र को अपने किए कर्म का फळ भोगना हो 0 


` 
>. 35635 inbasmntanl . ..| 
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अडंतोसवा रच्न ७७ 
को शोभा क्षमा से होतो हे । इस लिए इनके अपराध को कमा कर इस त्रिलोक 
को' नए होने से वचाइये। _ 

गोतम जी मान गए और इन्द्र को सहस्नाक्ष बना द्या । परन्तु अहल्या 
उसी दशा में पड़ी रह गई” । बहुत समय के अनन्तर जव रामावतार हुआ ओर 
रामचन्द्रजी ने महपि विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पर्श किया तब 
अहल्या पत्थर से फिर खञ्जो हो गई । 

अपने पूर्व रूप को भाप्त हो कर अहल्या पूर्व कर्मो को स्मरण करती 

हुई अपने पति देव को शरण गई ओर प्रार्थनापूर्वक उस पाप का 
मायश्चित्त पुछुने लगी । उन्होंने कहा कि मैं अपनी शुद्धि के लिए कठिन से 
कठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तयार हू” । आप केवळ उस प्रायश्चित्त के 
बताने को झपा करें | 

गोतम महर्षि ने बहुत खोच विचार कर व्यवस्था दी कि तीर्थ यात्रा 
करते हुए एक सो चाल्द्रायण, एक हजार कृच्छ चान्द्रायण, दस हजार | 
भाजापत्य जत करने से ओर पृथ्वो के अड़सठ तीर्थो में स्नान करने से 
शुद्धि हो सकता है । 


अहल्या ने पतिदेव के कथन।बुसार प्रायश्चित्त करना आरम्भ कर दिया 
ऑर चान्द्रायण आदि बत करते इप तीर्थ यात्रा करने लगीं । अन्त में चे 
हाटकेशवर के समीप पहुंची पर उनके पहुंचते ही वहाँ का मार्ग बन्द्‌ हो गया । 
अहल्या ने मन में विचार किया कि जब तङ हाटकेश्वर के .दशंतं 
न होंगे तत्र तक पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती इख लिए यहीं वैठ कर 


~ 


पातालसंस्थित भगवान हाटकेश्चर के दर्शन पाने के लिए सुदुष्कर तप 
करना चाहिण। 


ऐसा निश्चय कर अहल्या ने उसी स्थान पर अपने नाम से एक शिवलिंग 
संस्थापित किया ओर षोडशोपचार से उनका त्रिकाल पूजन करने ल्गॉ । 
गर्मी के दिनों मे पञ्चाझि तपती थों और शोतकाल में शोतल जल में ही बैठी 
रहती थीं । वर्षा आतु खुले मैदान में बैठ कर बिताती थीं । | 
इस प्रकार घोर तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गय; पर हाटकेश्वर के 
दशन नहीं मिले । अहल्या के पुत्र शतानन्द को इतना समय व्यतीत हो जाने से 
बड़ा आश्चयं हुआ ओर वे माता को खोजते हुए उसो जगह जा पहुंचे । अपनी 
माता को दारुण तप करते हुए देख वे बहुत दुःखित हुए ओर कहने लगे कि हे 
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मातां जो ! आपने सडसठ शिव लिङ्गो के दशन कर लिण हैं, अड़सठवाँ लिङ 
पाताल में है, उस के दर्शन कोई मनुष्य नहीं कर सकता । इस लिए अव आपकी 
पूर्णतया शुद्धि हो गई, आप कृपया घर चलें । 
परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार न किया ओर कहने लगीं कि मने 
निश्चय कर लिया है कि जब तक हाटकेश्‍वर के दर्शन न कर ढुँगी तव तक घर 
न जाऊंगी। हे प्रिय पुत्र | तुम जा कर अपने पिताजी को सव समाच(र 
सुना देना । 
शतानन्द ने अपनो माता का दृढ़ निश्चय देख उन्हीं के साथ वहीं तप करने 
«का विचार किया ओर अपने नाम से एक शिव लिङ्ग संस्थापित कर तप- 
स्या करने लगे । परन्तु चिर काल तक तप करने पर भी भगवान, शङ्कर 
प्रसन्न नहीं हुए । 
जब गोतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले बहुत दिन व्यतीत हो गए 
ओर अभी तक कोई समाचार नहीं मिला तो वे बड़े चिन्तित हुए और उनको 
खोजने के लिए चल पड़े । खोजते खोजते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शता- 
नन्द्‌ अपनी माता के सन्निकट वेठे भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। पहिले 
तो उन दोनों को घोर तपस्या करते देख वे बड़े प्रसन्न: हुए पर पश्चात्‌ उनके 
शरीर को अस्थिचर्मावशिष्ट देख बहुत दुःखित हुए और कहने लगे कि 
तुम छोग बहुत तप कर चुके अब घर चलो । अधिक तप करने की अब 
आवश्यकता नहों । 
बहुत समझाने पर भी जब वे दोनों अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए 
तब गोतम सुनि भी वहीं आसन जमा कर तप करने बैठ गए आर प्रतिज्ञा की 
कि अपने तप से में इन लोगों को हाटकेश्वर के दर्शन करा के माँगा । 
उन्हों ने एक हजार वर्ष तक घोर तप किया और उस तप के प्रभाव से 
पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिङ्ग निकल आया । बारंह सूर्य के समान 
उसका तेज था ओर सब सुन्दर लक्षण उस में विद्यमान थे। उसरी समय 
शशिशेखर भगवान शङ्कर प्रकट हुर ओर महर्षि से कहने लगे कि में तुम्हारे तप 
से अत्यन्त सन्तुष्ट हूं । तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे पुत्र और पल्ली की 
तपस्या से इस लिङ्ग का प्रादुर्भाव इथ है । अहल्या की. अब पूर्ण रूप से शुद्धि 
हो गई । अब तुम्हे जो वर माँगना हो माँगो । 
गोतम जी ने कहा कि हे महाराज ! यदि आप सुक पर प्रसन्न हैं तो यही 
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' वर दीजिए कि भूलोकस्थित इन हाटकेश्वर के दर्शन करने से पातालस्थित 
शिव के दर्शनों का पुण्य प्राप्त हो । अहल्येश्वर, शतानन्देश्वर ओर गोतमेश्वर-के 
दृ्शनों से मनुष्य के सब पातक दर हो जाएँ | Es 
भगवान्‌ शङ्कर उनकी प्राथना स्वीकार कर कैलास को चले गए ओर 
गौतम महर्षि बहुत आनन्दित होते हुए अहल्या ओर शतानन्द के साथ अपने 
आश्रम में जा कर सुख ओर शान्ति के साथ जीवन का आनन्द लेने लगे । इस 
कथा के झुनने से मनुष्य परख्ीगमनजनित पाप से मुक्त हो जाता है | स्कन्द्‌ 
पुराण में लिखा हैः-- ॒ 


` इन्द्रस्य स्थापनं मत्ये अहिल्याख्यानमेवं च | 
गोतमेश्वरमाहात्म्यं तथादित्येरवरस्य . च ॥ ९५ ॥- 
यश्चैतच्छृणयान्नित्यं श्रद्धया परया यतः 


मुच्यत पातकात्‌ सयः परदारसमक्धवात्‌ ॥ ९६-॥ 
| नागरखण्ड '२०८ अ० 





उन्तालीसवाँ रत्र 
अगस्त्य सादर 


अगस्त्य सुनि के समान ही उनके सहोदर भाई भो वड़े तपस्वी, तेजस्वी और 
धर्मकमनिष्ठ थे। वे नाना सुनियों से सेवित हिमालय पर्वत पर तप किया करते 
थे । असंख्य सिद्ध, चारण, गन्धे, और किन्नर उस मनोहर भूमि में निवास कर 
जीवन का आनन्द लेते थे। उस चन में सिंह, व्याघ्र, वराह, गज, महिष आदि 
भयङ्कर हिस्थक जीव स्वच्छुन्दतापूर्वंक भ्रमण किया करते थे ओर कानन की 
रमणीयता बढ़ाते थे। योगियों के प्रभाव से उनका शाश्वतिक विरोध भाच 
दुर हो गया था । हंस, कोकिल, चक्रवाक आदि सुन्दर पाच्तयाँ के कलरव से 
उसकी मनोहरता दूनी हो रही थी । सरोवर के निमेल जळ. मे समुत्पन्न 
नाना वर्ण के कमलो पर भ्रमरो के कुण्ड मड़राते रहते थे ओर अपने गुजार 
से सुनियों के मन को भी आकर्षित करते थे । तमाल, ताळ, हिंताल, चम्पक, 
अशोक, वट आइ वृक्षो को शीतळ छाया में बेठे हुए असंख्य सुनि तप किया 
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करते थे ओर इस असार संसार के बन्धनो से मुक्ति पाने का मागे खोजा 
करते थे । 

अगस्त्य मुनि के सोदर भाई भी उसी परुम पवित्र कानन के एक रमणीय 
एवं अत्यन्त शान्त प्रान्त में पणे कुटो बना कर पवित्र मनुष्य योनि में जन्म लेने 
का पूरा लाभ उठा रहे थे। सत्य का यथार्थ पालन करते थे । जो भाव उनके 
मन में आते उन्हीं को वाणी द्वारा प्रकट करते थे और उन्हीं के अनुसार वे ` 
आचरण भी करते थे ।. इसका उन्हे पूरा ध्यान रहता था कि उनकी किसी 
कमेन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय को प्रबृत्ति दुष्ट चाखना की ओर न होने पाए । 
अहिसा का तो उनका परम.बत था, उनके शरीर से किली का रोम भी दुःखित 
हो जाता तो वे रच्छ चान्द्रायण बत कर उसका प्रायश्चित्त करते थे । वे मन 
में भो किसी के प्रति दुर्भावना नहीं लाते थे । ति तिक्ता और सन्तोष के तो चे 
अवतार ही थे । कुरी पर आए हुए अतिथियों का स्वागत करने में तथा उनकी 
शुभूषा करने में ही वे अपनी खमूची शक्ति लगा देते थे । 

ह्म सुहुते में निद्रा का परित्याग कर चिरकाल तक भ पचान्‌ के नाम का 
स्मरण करते ओर तदनन्तर स्नान आदि प्रातः कृत्य विधिविहित रीति से 
समाप्त कर सन्ध्या चन्दन एवं गायत्री को उगाखता करते थे इसके पश्चात्‌ वे 
वेद का अध्ययन ओर अध्यापन कर पितरों की तृप्ति के लिए तपंण-श्राद्वादि 
करते थे । होम ओर बलिवैश्वदेव कर के वे आए हुए अतिथियों की सेवा में 
छग जाते थे इस प्रकार शास्त्रोक्त पञ्च महायक्षो% के समाप्त किए विना वे पानी 
भौ नहीं पीते थे। अवशिष्ट समय में शा्रो' का मनन करना ऑर पुराणों का 
भषण करना हौ उनका पक मात्र काळयापन करने का साधन था । इन्हा सच 
-सत्कर्पो में उनके सम्पूर्ण समय का सदुपयोग हुआ कता था । 
i उनके परम उपास्य देव शङ्कर थे । इस लिए वे दिन में तीन वार शित्र जी 
2 अचना करते थे । वन से फल, फूल, मूळ ले आते ओर वेद्चिहित विधि 
स भगवान, की पूजा करते थे । उन्होंने अपना शरीर णस! अपना शरीर भगवान्‌ श्छ को समर्पण शम्थु को समर्पण 


के अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयक्ञस्तु तपंणम्‌ । 
` होमो देवो वलिभोतो चरयश्ञोऽतिथि गूजनप्‌ ॥ ८० ॥ 
स्वाध्यायेनाचयेतर्षीन्‌ द्दोमेदेंबान्‌ यथाविधि । 
पितन्‌, भ्रादुधेश्व चनन्ने भूतानि बलिकर्मणा ॥ ८१ ॥ 
मञुस्भृति अध्याय ३ 
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कर दिया था थोर उन्हे ऐहलौकिक अथवा पारलोकिक किसी भी प्रकार के 
सुख को अभिलाषा नहीं थी । उनका एक मात्र ध्येय यही था कि किसी प्रकार 
इस संसार के बन्धनो से छुटकारा प्राप्त हो । प 

इस प्रकार तप करते करते उन्हें हजार वर्ष व्यतीत हो गए पर भगवान्‌ के 
सुखद दशन नहीं मिले । तव उन्होंने और भी कठिन तप करना प्रारम्भ कर 
दिया । वे ग्रीप्मकाळ में पश्चापक्‍्नि के बीच वाएँ पैर के अँगुठे पर विना किसी के 
सहारे निश्चल भाव से खड़े हो कर सूर्य की ओर अविरत ताकते हुए ओर मौन 
धारण किए हुए अतिदारुण तप करने लगे | उनके तप के तेज से हिमाच्छुन्न 
हिमालय पर्वत भी प्रज्वलित हो उठा । 

इस तीब्र तप को देख कर दयानिधि भगवान्‌ चन्द्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए 
ओर वृषभ पर आरूढ़ हो कर दशों दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए उनके 
समीप आए । उनके दशन कर मुनि परमाह्वादित हुए ओर साष्टाङ्ग प्रणाम कर 
: मधुर कण्ठ से अघोलिखित स्तोत्र से स्तुति करने लगेः-- 


नमस्ते पावेतीनाथ नीलकण्ठ महेश्वर । 

शिव रुद्र महादेव नमस्ते शम्भवे विभो ॥ १॥ 

श्री करठोमापते शूलिन्‌ भगनेत्रहराव्यय | 

गङ्गाधर विरूपाच्त नमस्ते रुद्रमन्यवे ॥ २ ॥ 

अन्तकारे कामशंत्रों देवदेव जगत्पते | 

स्वामिन्‌ पशुपते शवे नमस्ते शतधन्वने ॥ ३ ॥ 

दुक्षयक्ञविनाशाय स्नायूनास्पतये नमः । 

निचेरवे नमस्तुभ्यं पुष्टानाम्पतये नमः ॥ ४ ॥ 

भूयोभूयो नमस्तुभ्यं महादेव कुपालय । 

डुस्तराद्‌भवसिन्यो माँ तारयस्व त्रिलोचन ॥ ५ ॥ 

इस स्तोत्र से भगवान्‌ ओर भो प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे सुने ! मैं 

तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं । मुझे ज्ञात है कि तुम स्वर्गादि सुखको भी 
तुच्छ समझते हो ओर केवल मुक्ति की कामना से तप कर रहे दो | इस लिए में 
तुम्हे मोक्ष मिलने का एक उपाय बताता हूं । गन्धमादन पर्वत पर कङ्काल तीर्थ 
के सञ्चिकट एक महातीर्थ है । उसमें स्नान करने से तुमको अवश्य मोक्ष 
मिळ जायगा । इससे अधिक सरळ उपाय तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो 
सकता । वहीं रामनाथ महादेव है । तुम उनकी आराधना करना और तीर्थ में 
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स्नान करना । इसके पुण्य से थोड़े ही दिनों में तुम्हारी अभीष्टसिद्धि हो जाएगी | 
भगवान्‌ के आदेश के अजुसार घे उस महापुएय तीथे में गए । वहाँ वे तीन 
वर्षे तक नियमपूर्वेक स्नान करते रहे ओर विधिविहित रीति से शिवाचन 
करते रहे । चोथे साळ वे पक दिन समाधि लगाए भगवान्‌ का ध्यान कर रहे 
थे उसी समय उनके प्राण ब्रह्मरन्ध्र द्वारा निकल गए । इस पाथिव कलेवर का 
परित्याग कर चे परम धाम को प्राप्त हो अरुत हो गए । उसी दिन से उस तीथं 
का नाम अस्तवापी हो गया । 
इस तीर्थ में निरन्तर तीन साल तक स्नान करने से तथा रामनाथ भग- 
वान्‌ के पूजन करने से विज्ञान ओर विवेक से शुन्य, वैराग्य से रहित, यागादि 
के अनुष्टान का बिरोधी मनुष्य भी अस्रतत्व पा कर सुक्त हो जाता है । स्कन्द 
पुराण मे लिखा है किः-- | Ee 
अत्र तॉर्थे नरा य तु वर्षत्रयमतन्द्रिताः । 
क Ce > ~ ~ ~ ~~ 
स्नान कुवन्ति ते सत्यममृतत्वं प्रयान्ति हि ॥ ४२॥ 
आगयामृतवाप्याँ च खात्वा नियमपूर्वकम्‌ | 
रामादीनपि सेवन्ते त सर्वे मुक्तिमाप्नुयुः ॥ ५४ || 
०३ 90 ~~ ८“ क 5 हे ० 
अइतविज्ञानविवेकशून्या विरक्तिहीनाश्र समाधिहीनाः । 
यागाययनुष्ठानविवजिता श्र स्नात्वात्र यास्यन्त्यमृत हिजन्द्रा॥५५॥। 


त्रम ख० से० मा० १३ झ० 


"~ 
न अमन; 


चालीसवाँ रत्न. 


त महाखुनि सुचरित | 

. भृगुवंश म समुत्पन्न सुचरित नाम के एक महामुनि थे। वे जन्म ही से 
अन्धे थे इसी कारण किसी तीर्थ की यात्रा नहीं कर सङ्गे शे । उनके मन में 
तीथं यात्रा करने को बड़ी लालसा थी । किसी तीर्थ में स्नान न कर पाने का 
उनके मन में बड़ा क्लेश था । 

न | इस कामना को पूर्ति के लिए उन्होंने भगवान घूजटि की आराधना करने 
` का ईढ़ निश्चय किया । वे दक्षिण महासागर के तर. पर गन्धमादन पवत के 








| 
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एक भाग में तपस्या करने टगे । निराहारः और जितेन्द्रिय हो कर घे 
भगवान्‌ शङ्कर का त्रिकाल पूजन करते थे। उष्ण काल में पञ्चाम्नि तपते थे, 
शिशिर काल मै जल मै ही त्रेठ कर समय व्यतीत करते थे और वर्षाकाल में 
खुले मैदान मै बैठ कर भगवान्‌ का ध्यान करते रहते थे | उनका भोजन या तो 
वायु या अधिक से अधिक जल होता था। अन्न का ग्रहण तो उन्होंने 
दुस वर्ष तक किया हो नहीं । भस्म ओर रुद्राक्ष से उनका शरीर सदा विभू- 
षित रहता था । 

इस प्रकार तप करते हुए जव दख वर्षे बीत गए तो भगवान्‌ शङ्कर बहुत 
प्रसन्न हुए ओर रुचरित्‌ के समीप आ कर प्रकट हुए ।. उस समय भगवान के 
तेज से सव दिशाएँ प्रकाशमान हो गई। उस वन में जीवन का सञ्चार हो गया। 

भी पशु ओर पक्षी आनन्द से कलोले' करने लंगे। उनके आते ही सुचरित 

की दोनों आँखें खुल गई आर उन्होंने भगवान्‌ का मनोहर रूप देखा ।_ 

वे वृषभ के ऊपर सवार थे, आस पास हजारों भूत, प्रेत, पिशाच आदि 
शिवगण खेल कूद रहे थे। वे अपने जटामण्डल में गङ्गा जी को ओर अद्धाङ्ग में 
पाचंती जी को धारण किए थे। बड़े वड़े नाग उनके शरीर भर में लिपदे हुए 
थे । उनका तेज पक कोरि सूर्य के समान' था परन्तु असह्य नहीं था | 

उनके दर्शन पाते ही सुचरित बड़े भक्तिभाच-से उनकी स्तुति करने लगे 
ओर कहने लगे कि हे परमानन्दचिग्रह ! है विश्वेश्वर ! हे करुणासिन्धो ! 
से आपकी शरण आया हं । आप सुझे अपने कृपकटाक्ष से अचुगहीत की जिए । 
हे संसाश्वैद्य ! आपको भक्तों की रक्षा करने में बडा आनन्द आता है इसी 
लिए आप. थोडी हो सेवा से प्रसन्न. हो कर भक्तों को इस संसार के वन्धनो से 
सुक्त कर अपने धाम को भेज देते हैं | हे दयानिधे ! मेरे पूर्व कृत्या का कुछ भी 
विचार न कर मेरी रक्षा कोजिण । 

इस स्तुति से भगवान्‌ को प्रसन्नता दूनी हो गई और वे सुचरित. से चर 
मांगने क्षे लिए कहने लगे । 

सुचरित ने भगवान्‌ के वचन सुन कर कहा कि हे दयालो ! में 
अत्यन्त वृद्ध हो गया हु', मेरे सत्र अङ्ग अत्यन्त जीणं-शीर्ण हो गए हैं, मै कोस 
दो कोस भी नहीं चल सकता । मेरे मन म॑ तीर्थ यात्रा करने को उत्कट 
आसछापा है । में सब तीर्था में स्नान करना “चाहता हू ओर प्रसिद्ध प्रसिद्ध, 
शिवलिज्ञों की पूजा करना चाहता हूं। इस लिए जिस उपाय के करते से सब 


१२ 
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तोथों के स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाय वद्द बताइये । 
भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे सुचरित! में तुहारे ऊपर परम प्रसन्न हूं इसी लिए 
सम्पूर्ण तीशों को मै यहीं बुळा देता हूं । आज से सभी तीर्थ यहाँ निवास करेंगे 
ओर इसका नाम सकंतोर्थ होगा । इसमें स्नान करने से मनुष्य के सब पातक 
उसो प्रकार भाग जाएँगे जिस प्रकार गरुड़ को देख कर सर्प। काम, क्रोध, 
' छोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी रोगों की तो यह महोषधि है । कुम्भीषाक, रौरव 
आदि महा नरको की अझि से बचने का तो यह एक मात्र उपाय है। इस तीर्थ 
के सेवन से वेदान्त-विज्ञान के विना ही मुक्ति मिलती है । 


भगवान्‌ ने इस प्रकार इस तीर्थ का फल बताते हुए उनको उसमे स्नान 
करने का आदेश द्या । स्नान करने ही सुचरित का वाधकय एक दम लुप्त हो 
गया ओर उनका शरीर यौवन और सौन्दर्य से दमक उठा । उनके उस 


ha © 
हियर का पूणतया परिवतेन हो गया और उनका चित्त झन्यन्त प्रसन्न 
या। 


. शित्रजी ने मुनि से कहा कि हे द्विजवर ! तुम इसी तीथं के तीर पर निवास 
करते हुए स्नान किया करो ओर मेरा अक्तिपूण हृदय से स्मरण किया करो । 
दूसरे देश के तोर्थो में कभी मत जाना । इसी तीर्थ के पुण्य के फल से तुमको 
उडव मेरा की म न । तुझारा तो कहना ही क्या जो अन्य साधारण 
इस पवित्र तीथं में स्नान करेंगे उन्हे 
तीच न्हे | भी शिव लोक मै निवास करने 
ठे स कह कर शिर्वजी अपने लोक को चले गए और महषि सुचरित सर्व- 
तय क तट पर भगवान्‌ रुद्र की आराधना करने छगे । ऐहलौकिक अनेक 


द य कहा की कृपा से सुचरित को एक ऐसा तीर्थ प्रास हो गया जिस 
छ त हे को सम्पूर्ण तीथों' मे नहाने को कामना पूणं हो गई । भगवान ने 
अपने सुल से इस तीर्थ का सत्र माहात्म्य सुचरित को बताया हैः 


महापातकसघानां दावानळसमद्यतौ | 
काममोहभयक्रोधठो मरोगादिनाशने ॥ ३९.॥ 


|| 
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जन्ममृत्य्वादिनक्रोधसंसाराणेवतारणे । 
कुम्भापाकादिसकलनरकाग्निवेनाशने ॥ ४० ॥ 
विना वेदान्तावेज्ञानं सद्यो निवोणकारणे । 


सवतीर्थे सुचारित ! स्नाहि सद्यो विमुक्तये ॥ ४१ ॥ ` 
स्कन्द्‌ पु० से० मा० २६ अ० 


0 क 


इकतालीसवाँ रत्न 
महाझुनि दुवीसा 

पक वार दुर्वाला ऋषि अनेक पयंत, नदी, नगर, सागर आदि का ग्रवळोकन 
करते हुए परम पावनी काशी पुरी में पहुंचे । वहाँ पहुंचते ही उनका मन बहुत 
प्रसन्न हुआ । वहाँ के गगनचुस्बी प्रासादों की शोमा अवर्णनीय थी । स्थान 
स्थान पर सुन्दर स्वच्छ सलिल से परिपूर्ण कुण्ड ओर तड़ाग अपनी लहरों 
से मनुष्यों के चित्त में आनन्द की लहर उठा रहे थे। नाना प्रकार के अति 
विशाल वृक्ष सुन्द्र पल्लव, पुष्प ओर फलों से शोभायमान हो रहे थे। काल 
से भी न-डरने वाले सुनियों की कुटियाँ पगपग पर वनी हुई थीं। भस्म रमाए 
हुए, जटाजूट धारण किए हुए, केवल कोपीन लगाए हुए, तुम्बा बगल में 
दबाए हुए, मेघ गम्भीर स्वर से वम्‌ बम्‌ करते हुए भगवान्‌ शङ्कर के ध्यान में 
मस्त असंख्य शिवभक्तो को देख दुर्धासा बहुत हृष्ट हुए । कहीं कहीं उन्हें 
भिद्रडी दिखाई दिए जो कि एक दम निःसङ्ग ओर निष्परिग्रह थे तथां 
विश्वेश्वर के भरोसे काल से भी नहीं डरते थे । अनेक स्थलों मे उन्हें ऐसे 
पवित्र दर्शनीय आजन्म ब्रह्मचारी ब्राह्मण मिले जो सम्पूर्ण वेदों के रहस्य को 
यथावत्‌ समभते थे ओर वेदध्वनि से गगन मण्डल को व्याप्त किया करते थे। | 

तीनों लोकों मै विचरण करने वाले दुर्वासा ऋषि ने अपने मन में विचार 
किया कि काशी के पशु पत्तियों में जितना सन्तोष, सौन्द्यै ओर हषे है उतना 
विश्व के किसी भाग में दृष्टिगोचर नहीं हुआ । यह परम कल्याण का स्थान 
है । ऐसा स्थान तो स्वर्ग में देवों को भी दुलभ है । इस आनन्दकानन मै चिच- 
रण करने वाले पशुओं को जितना आनन्द प्रात होता है उतना नन्दन बन में 
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८६ शिव भक्त माछ 


विहार करने वाले देवों को भी प्राप्त नहीं हो सकता । दूसरे देश के परम 
कु याज्ञिक से काशी नगरी का निवासी स्लेच्छु भी कहीं अधिक भाग्य- 
वान्‌ है क्यों कि ज्ञानियो के लिए भो परम दुर्लभ सोक्ष इस पुरी मं अनायास 
ही प्राप्त होता है | 

विश्वेश्वर को पुरी में डुर्वासा का चित्त जितना एकाग्र और सन्तुष्ट हुआ 
उतना भूलोक, स्वर्लोक ओर नागलोक के किसी स्थल में नहीं हुआ था। उन्हे 
यह नगरी सत्र से अधिक रमणीय प्रतीत हुई अतः घे तप करने के लिए आसन 
जमा कर देठ गए । चिरकाल तक उन्होंने एकाग्र चित्त से भगवान्‌ शङ्कर को 
. आराधना को पर कुछ फळ नहीं दिखाई दियां। दिन पर दिनि वे तप की तीब्रता 
- को वढ़ाते गए पर भगवान्‌ शङ्कर की कृपा नहीं हुई । ८ 

अपने तप को व्यर्थ होते देख दुर्वांसा को वडा क्रोध आया ओर घे काशी 
पुरी को भे देने के लिए प्रस्तुत हुए । उन्होंने कहा कि इस पुरो ने झुझे बहुत 
धोखा दिया है । इसमें मैंने कठिन तप करते हुए चहुत समय व्यतीत किया पर 
कुछ हुआ नहीं । अब में शाप दे कर इस पुरी को ऐसा बनाए देता हँ जिसमें 
के को कभी इसके सेवन से मुक्ति भिल ही न सक्के। ऐसे वचन. कह कर 
ज्यों हे चे ठा देने के लिए उद्यत हुए त्यों ही महादेव जी हँसते हुए प्रकर 
+ हु मन ह छगे कि ये तपस्वी लोग विचित्र होते हे । जिल 

खाग तप करते हैं, जहाँ निवास करते हैं हाँ 
॥ ) हैं ओर जहाँ रह कर ही 

प्रतिष्ठा प्राप्त करते ह उसी को अपनी क्रोधाझि से नट करना चाहते हैं। अभीष्ट 
वस्तु पाने में ज्यां ही थोडी देर हुई त्यो ही ये क्रोध से लाळ हो गए । 
ह सदाशिव अपने मन में ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने मे दुर्वासा की 

शा सम्पूण गगनमण्डल में व्याप्त हो गई । उल अधि केद र 
के जीवमात्र दग्ध होने लगे और भो ता 
कुर ही लग झार दु पण हाहाकार मच गया । शिवजी के गण 
॥ यक क्षुब्ध हुए । चे प्रखयकालीन समुद्र के जल के २०७० 
पड़े ओर गर्जते, तड़पते और: भीषण आयुध त क 
a क | हुए आम रुद्र के आस 


कोघ से लाल आँखे किए हुप वे सब कहने लगे कि हम लोगो के सामने 
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*इंकतालीसवा रत्न टें७ 


हुँ। पाताळ को आकाश में खरीच सकते हैं और आकाश को पाताळ'में गिरा 
सकते हे । सम्पूर्ण व्योम मण्डल को एक कोर वना कर निगल सकते हैं. इस 
विशाळ ब्रह्माण्ड को फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं । इस थूमसंभार.को 
ओर इस प्रचण्ड अझि को नष्ट कर देना तो हम लोगों के वाएँ हाथ का. खेल 
है । सृत्युञ्जय भगवान्‌ रुद्र के : प्रताप को ऐसा कौन मतवाळा होगा: जो कि 
न जानता हा । कद न 
इस प्रकार कहते ओर भीषण ध्वनि से गर्जते हुए नन्दीः नन्दिषेण, सोमः 
नन्दी; महोदर बुकोद्र, कशोदर, क्तोभण, द्रावण; पिचिंरिङल; प्रचण्ड, चण्ड, 
तुण्डी, चरडपाणि, शुरूपाणि, पाशपाणि आदि असंख्य शिवगण आकाश और 
पृथ्वी को घेर कर खड़े हो गणे ओर उस समय प्रख्य खा होता दिखाई दिया । 
भगवान्‌ ने उन सब गणों : को शान्त करते हुए कहा कि ये डुर्चासा क्रषि मेरे 
ही अंश से उत्पन्न हैं । में और ये दो व्यक्ति नहीं । इस लिप तुम :लोग अपना 
क्रोध शान्त करो; अभी खव ठीक हुआ जाता है. ८८०.) 
इसी समय दुचाँसा सुनि के संस्थापित शिव लिङ्ग से 'सकलकढ्योणप्रद्‌ 
शङ्कर भगवान्‌ प्रकर हुए ओर मुनि से कहने लगे कि हे सुने! में तुम्हारे 
ऊपर वहुत प्रसन्न हूं, जो वर माँगना दो माँगो, मैं निस्सदेन्ह तुम्हें झभीए 
बर दूँगा । ``: 4 जक) दड आ ३ ३३८ अ 
महादेव जी के वचन सुन कर दुर्वाला बड़े लज्जित हुए और वहुत. विनय: 
पूर्वेक शिव जी से कहने लगे कि हे करुणानिधे! हे दीनवत्सल ! ' मैंने क्रोध के 
वशीभूत हो कर भारी अपराध किया है । में त्रेलोक्य को अभय देने बाली काशी 
पुरी को शाप देने के लिए उद्यत हुआ इस लिए मुझे कोटिशः धिक्कार है । 
दुः्ाणंब में डूबते हुए संसार के कष्टमय - आवागमन से अत्यन्त खिन्न कर्म - 
पाश में फसे हुए जीवों को मुक्ति प्राप्त करने का काशी के अतिरिक्त कोई. साधने 
है ही नहीं.। काशी जीवमात्र को एकमात्र जननो है.। यह उन्हें अस्त रूपी दूध 
पिळा कर परम पद्‌ को पहुंचा देती है। अथवा काशी की उपमा जननी कें साथ 
हो ही नहीं सकती क्यों कि जननी तो गर्भे में .घारण कर जीव को संसार के 
बन्धनों से जंकड़ देती है और काशो -सांलारिकः दुःख -दारित्र्घ से जीव को . 
सदा के लिप सुक्त कर परब्रह्म में छीन कर देती है ।. पेसी परमपद्भदायिनी 
कांशी पुरी को जो शाप देगा उसी को उलट,कर वह. शाप लग जाएगा और 
काशी का कुछ -नहीं विगड़ेगा । भगवन्‌. | मेने काशी के प्रति अपने मन में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८८ . शिव भक्त माळ 


दुर्भाव ला कर बडा पाप किया है । कूपया आप इस अपराध को क्षमा करे । 

महषि दुर्वांसा के मुख से काशी की स्तुति सुन कर शिव जी को बडो प्रस- 
श्रता हुई ओर वे सुनि से बोले कि हे महषे ! तुमने जो काशी का माहात्म्य 
बताया है वह अक्तरशः सत्य है । मुझे जितनी प्रसन्नता काशी की स्तुति खुन 
“कर होती है उतनी न तो दान करने से होती है ओर न यक्ष करने से। जिसने काशी 
की स्तुति कर छी ओर काशी के माहात्म्य को हृदय में धारण कर लिया उसने 
कठिन से कठिन तप कर लिया ओर करोड़ों यज्ञ कर लिए । जिसको जीभ पर 
काशी ये दो अक्षर रहते है उसे कभी गर्भवास का दारुण दुःख नहीं भोगना 
पड़ता | प्रातः काल उठ कर जो काशी के नाम का उच्चारण करता है चह इस लोक 
ओर परलोक दोनों लोकों को जीत कर इनके परे ब्रह्मलोक को प्राप्त हो आता 
है । काशी को स्तुति की अभिलाषा रखने वाला मनुष्य मुझे जितना प्यारा है 
उतना मेरा दीक्षित भक्त भी प्यारा नहीं । जिसने इस आनन्दकानन को स्तुति 
कर लो उसने मेरी स्तुति कर ली । 


हे मुने | आज तक घोर तप करने का जितना पुण्य तुम्हे न मिला होगा 
उतना आज काशी को स्तुति करके मिल गया । हे तपस्विप्रवर ! में वर देता 
हूं कि तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाएं और महामोह का विनाशन 
करने वाला शान प्राप्त हो । हे ऋषे ! तुम्हे ओर जो कुछ घर माँगना हो 
माँग लो में सब कुछ देने को तयार हूं । तुम्हारे ऐसे मुनिज्ञन ही प्रशंसा के 
पात्र होते हैं। तुमने काशी के ऊपर कोप प्रकट किया इससे में अप्रसन्न नहीं हूं। 
जिसके शक्ति होती है बद्दी तो कोप करता है। जो सामथ्यदीन है, सुदा है, बह 
क्या कोप करेगा । इस लिए तुम यह न समझना कि मैं तुम से असन्तुए हूं । 

ऐसे प्रिय वचन सुन कर दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए और प्रेममरी वाणी 
से स्तुति करने लगे कि हे देवदेव ! आप सम्पूणं जगत्‌ के स्वामी हैं। संसार- 
ताप से तप्यमान जनों के ऊपर आप सदा करुणा करते हैं । बड़े बड़े अपराधों 
को भी क्षमा कर आप भक्त जनों का कल्याण करते हैं। आप की आराधना से 
अकाल सृत्यु का भय नहीं रह जाता । हे ब्रिलोचन ! हृदय में भक्ति का लेश 
मात्र रखने चाले अशानियों को भी आप शान देकर दिव्य दृष्टि दे देते है और 
परमधाम का पथ बता देते हैं । 


। हे भगवन्‌! आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इस शिव लिङ्ग को कामेश 
नामक लिङ्ग बना दे शोर इस कुण्ड का नाम कामकुण्ड हो जाय | इसे 
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इकताळीसवाँ रब ८९ 
` कुण्ड मे स्नान कर इन महादेवजी के पूजन से मनुष्य की सब कामनाएँ पूरी हो 
जाया करे | 


शिवजी ने कहा कि हे सुने! तुम्हारे संस्थापित दुर्वांसेश्वर का नाम आज से 
कामेश्वर होगा । जो मनुष्य शनिप्रदोषको कामकुण्ड मे स्नान कर कामेश्वर 
के दर्शन करेगा वह किसी प्रकार की नरकयातना नहीं भोगेगा । सहस्थो' जन्मों 
में किए गण असंख्य पाप भी कामतीर्थ में खान करने से उसी प्रकार भाग 
जाते हैं जिस प्रकार सिंह को देख कर सुग । कामेश्वर के सेवन करने से मनुष्य 
को सभी कामनाएँ पूरी हो जाती हैं। 


इतना वर देकर महादेवजी उसी लिङ्ग में लीन हो गए और दुर्वासा ऋषि 
ने असीए फळ प्राप्त किए । भगवान्‌ शङ्कर ने कामेश्वर के पूजन का माहात्म्य | 
अपने मुख से दुर्वासा को बताया हैः-- 


संस्नास्यति नरो धीमान्‌ कामकुण्डे त्वदास्पदे | 
त्वत्स्थापितं च कामेशं लिगं द्रक्ष्यति मानवः ॥ ७६ ॥ ` 
स वे कामकृताद्दोषात्‌ यामी नाप्स्यति यातनाम्‌ । 

. बहवाऽपि हि पाप्मानो बहुभिजन्मभिः कृताः ॥ ७७ ॥ 
कामतीथाम्बुसंस्नानात्‌ यास्यान्ति विलय क्षणात्‌ । 
कामाः समृदिमाप्स्यन्ति कामेश्वरनिषवणात्‌ ॥ ७८ ॥ 


काशीखण्ड उत्तराध ८५ अथ 





बयालीसवाँ रत्न 


सहासन वत्स 
प्राचीन काल मै वत्सनामक. एक परम तेजस्वी ब्राह्मण थे। साङ्गोपाङ्ग चारों 
वेदो' का उन्हाने अच्छी प्रकार अध्ययन किया था । सभी शास्त्रो' का उन्हे पूणे ' 
ज्ञान था । पठन-पाठन तथा भगवच्चरण सेवन में ही उनका अधिकतर समय . 
व्यतीत होता था । ' 
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~ एक घार वेःकाननो मे भ्रमण करते करते महषि देवरात के आश्रम मे पहुंचे । 
वहाँ सब लक्षणों से युक्त रूप ओर यौवन से सम्पन्न अपूर्व सोन्दये से सम- 
न्वित सूगलोचनी देवरात को पुत्री सृगावती को देख कर वत्स का चित्त 
चञ्चल हो उठा । वे देवरात के समीप गए थोर सृगावती के साथ विवाह करने 
की इच्छा प्रकट करने लगे । देवरात ने अपनी कन्या का विवाह बड़ी प्रसन्नता 
के साथ शुम.मुह्दत में वत्स से कर दिया । | | 
उस परम सुन्दरी के साथ चन में विहार करते हुए वत्स जीवन का झानब्द्‌ 
लेने लगे । परन्तु सुनि के भाग्य मे यह आनन्द अधिक . काल के लिए नहीं 
लिखा था | एक दिन सगावती अपनी सहेळियोँ के साथ कानन में विचरण 
करने के निमित्त गई । घूमते घूमते उसका पैर घास फूस से ढके हुए एक भय- 
ङुर नाग के सिर पर पड़ गया । उस सर्प, ने क्रोध मे आ कर सुगांवती को 
काट लिया ओर-चह उसके विष से तत्तण मर गई | 
उन सखिया ने यह दारुण वृत्तान्त मुनिको सुना द्या । वे यह दुःखद वृत्तान्त 
सुनते ही हाहाकार मचाते हुए घटनास्थल: पर पहुँचे ओर अपनी प्राणप्रिय। 
को निर्जीव देख कर छाती पीट पीट कर विलाप करने लगे ओर करुण स्वर में 
कहने टगे कि यह मेरे प्राणी से भी अधिक प्यारी बृगलोचनी 'छुगावती 
परलोक को चल बसी । अव में अकेला नहीं जी सकता । प्रियारहित शुह में नि- 
वास करने से दुःख के अतिरिक्त ओर कुछ प्राप्त नहीं होता । मुझ में इतना साहस 
ओर धैय्ये नहीं कि अकेला इस लोक में रह सकू इस लिए में भी अपने प्राणो 
का परित्याग कर उसी लोक में जाऊंगा जहाँ मेरी बढ्लमा चली गई है। 
कर्णपयन्त नेत्रवाळी, मधुर भाषण करने वाळी मेरी दयिता ही जब नहीं है 
तो में अव किस लिए इस असार संसार में जीवन धारण करूँ । 
इस प्रकार हृदयविदारक चिठाप करते हुए वत्स ने चिता बनाई । मगा- 
वती के शरीर को उल पर .रख कर थांग छगा दी और स्वयं उस चिता 
पर चढ़ने लगे । इतने में उनके कुछ मित्र इस दारुण वृत्तान्त को सुन कर उस 
जगह पहुंच गए ओर मुनि को: इस आत्महनन रूपी दुष्कर्म करने से रोक 
कर किसी प्रकार संमझा वुझा आश्रंम मेलेगए). . . : . | ५ 
क आंधी रातं तक तोःवेः किसी प्रकार विलाप्र करते हुए आश्रम में पड़े रहे 
पॅर ज्यों ही उनके .समीपवती जन: निद्रा. के. वशीभूत ` हुप त्यो. ही: थे कान्ता 
के वियोग मे विलाप करते हुए आश्रम को त्याग श्वापद्संकुल -निजेन.वन की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वयाळी सर्वा रन्न. ९१ 


आर निकल पड़े । वे इस दुःसह वियोग से एक दम उन्मत्त हो गए ओर मागे 
में जिस करिसी पशु, पत्ती, आदि को देखते उसी से अपनी प्रिया छे विषय 
मै पूळुने लगते । चे अपने मनमै सोचते कि सूखे घास का खाने वाला 
शिथिलेग्ब्रिय जङ्गली पशु भी कान्ता के विरद्द मे उदास हो जाता है तो में सज्ञान 
जवान इस परम सुन्दरी पतिभक्तिपरायण पली से वियुक्त हो केसे जी 
सकता हूँ । पक्तियोनि में समुत्पन्न मयूर को अपनी मयूरी के सामने आनन्दोन्मत्त 
हो कर नृत्य करते हुए देख वत्स के कोमल हृदय पर चज्रपातसा हो जाता था 
ओर वे वेचैन हो कर करुण क्रन्दन करने लगते थे । 

इस प्रकार रोते पीटते वे वहुत दूर तक निकल गप । इधर - उनके मित्रों 
की जब नींद खुली तो घे वत्स को न पा कर बड़े दुःखित हुए ओर उनकी खोज 
भै निकले । खोजते खोजते वे किसी एकार उनके समीप पहुंचे ओर उन्हे श्राश्रम 
में पकड़ लाए । आश्रम में आने पर उनका दुःख कोप मै परिणत हो गया ओर 
उन्होंने आँखों के सामने आप हुए सभी सर्पा के मारने की प्रतिज्ञा को। 
सर्प जाति का विनाश करना ही उन्होने अपने जीवन का एक मात्र कत्तव्य 


बना लिया ! 

उसी दिन से वत्स ने ब्राह्मण वृत्ति का तो परित्याग कर दिया ओर पक 
मोरा सा डण्डा लेकर साँपौ की खोज में निकले | उनके सामने छोटे, बड़े, बिसेले, 
काळे, पीछे, जैसे साँप पड़े सव दरड प्रहार से काळ के गाळ में पहुंच गप । 
इस प्रकार असंख्या ख रौँ को मारते हुए चे एक सरोचर के समीप पहुंचे । वहाँ 
एक वूढ़ा वमैला साँप दिखाई दिया । उसको देखते हो वत्स ने मारने के लिए 
डण्डा उठाया । | 

काल को अपने सिर पर सवार देख उस वृद्ध सपे ने नघ्रतापूर्वक कहा कि हे 
ब्राह्मणसत्तम ! में एकान्त में पड़ा हुआ अपना जीवन व्यतीत करता हैं न किसी 
खे वोलता हूं और न किसी को कष्ट पहुँचाता हूं । मुझ निरपराधी बूढ़े को 
आप क्यों मारते हैं ? र 

चत्स से उसने बहुत प्रार्थना की पर उन्होंने डण्डा. चला ही दिया । डण्डे के 
लगते ही उसका सर्प का शरीर तो न जाने कहां चला गया ओर सामने सूयं के 
समान तेजस्वी एक महापुरुष दिखाई दिया । इस घटना को देख वत्स मुनि 
को बड़ा आश्चर्य हुआ ओर वे प्रणाम कर कदने लगे कि हे महा पुरुष ! मैंने 
कोप के वश मै हो कर बड़ा अनुचित कार्य किया है, कृपया मेरा अपराध क्षमा 

१२ ; 
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कीजिए । मुझे दया करके वताइये कि आप कोन हैं ओर आपने यह रूपं का 
शरीर क्यो धारण किया था; किसी के शाप के कारण ऐसा हुआ या आप को 
यह छीलामात्र थी । 


उस महापुरुष ने प्रसन्न गम्भीर वाणी में उत्तर दिया कि हे सुने ! में आपको 
पूरा वृत्तान्त सुनाता हूं आप ध्यानपूर्वक सुनने का अनुग्रह कर । पूर्वजन्म में मै 
चमत्कारपुर मे निवास करता था । ईश्वर की दया से में परम तेजस्वी एवं 
घनधान्यसमृद्ध था । उसी रम्य नगर मै सिद्धेश्वर महादेव का एक सुविशाल 
मन्दिर था । एक दिन उस शिवालय में बड़े उत्साह के साथ उत्सव मनाया 
गया । वहाँ पर जो नाना प्रकार के बाजे वजे तो उनकी गस्भोरता से तीनों लोक 
व्याप्त हो गए । उस नाद्‌ को सुन कर हजारो' शैव, पाशुपत, कापालिक तथा 
अन्य शिवभक्त दूर दूर से आ पहुँचे । उनमे से कुछ तो एक वार भोजन करने 
वाले थे, कुछ सुखे पत्ते चधा कर निर्वाह करते थे, कुछ केवळ जल पी कर रहते 
थे, कुछ वायु पी कर ही सन्तुष्ट रहते थे और कुछ एक दम निराहार रह कर 
भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान किया करते थे । 

चे सव भगवान्‌ सिद्धेश्वर की चन्दना कर उनके सामने वेठ गए और अनेक 
देवषियों, त्रह्मपियों ओर राजदियाँ की दया, धर्म, सत्य आदि के उपदेश देने 
चाळी नाना कथाएँ कहने सुनने लगे । भक्तिपूर्ण हृदय वाले अनेक साधु जन 
नृत्य, गान, वादन आदि में मझ हो गए। कुछ धनिक लोग दीन अन्ध शोर 
कृपणों को धन दे कर सन्तुष्ट करने लगे । 

ऐसे समय में अपने यारों के साथ जवानी फे 
देखने की गरज से वहीं जा डरा । मैं अज्ञान 
मेरे हृदय में शिव की भक्ति तो थी नहीं केच 

मज्ञा लेना चाइंता था | मैंने जीम लपलपाता 

सप पकड़ कर उन लोग? -के बीच फेक दिया । 
तितर बितर हो गई ओर डर के मारे थे सब 


मद्‌ मे चूर मै भी तमाशा 
से अन्धा हो रहा था इस लिए 
ल उस उत्सव मे विघ्न डाल कर 
हुआ पक दीर्घकाय भयङ्कर जल- 

उसे देखते ही समूची मण्डली 
आनन्दरसमञ्च भक्त इधर उधर 
म समाधि लगाए घेठे रहे । चे कम्प- 
चर को ग्रीवा ओर देह अत्यन्त स्थिर 
जा कर केवल नासिका पर स्थिर 
ग में जमी हुई थी ओर वायु के 
एदल कमल की कणिका में संस्थित 
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सूर्यमएडल के मध्य मे ड्वादश आदित्य के समान प्रभावान्‌ अवर्णनीय आकार 
वाले अङ्गुष्टमात्र पुरुष का ध्यान अचल मन से कर रहे थे । वहाँ वे कमलासन 
पर विराजमान, अनिन्द्य, अभेद्य, जरा-मरण से रहित वेद्नाथ महेश्वर का ध्यान 
कर रहे थे। उस परमानन्द में उनकी आखो से आँसू वह रहे थे । इन्द्रियों के 
सभी व्यापार वन्द्‌ हो गप थे, सम्पूण शरीर रोमाञ्चित हो गया था ओर चे 
महासुनि योगनिद्रा के वशीभूत हो गप थे । कहाँ क्या हो रहा है इसका उन्हें 
लेशमात्र भी ज्ञान नहीं रह गया था। ओर का क्या कहा जाय उन्हें अपने 
शरोर का भी भान नहीं हो रहा था। ऐसी अवस्था में सर्प के फेके जाने के 
विषय में कुछ भी प्रतीत होना उनके लिप असम्भव था । | 
सर्प को ओर कोई तो मिळ। नहीं यही मुनि मिले । उसने इनके शरीर को 
अच्छी तरह जकड़ लिया । इतनी ही देर में उनके श्रीवधेन नामक सर्घ शास्त्र - 
पारङ्गत परम तपस्त्री शिष्य आ गए । उन्हे अपने महामना पूज्य शुरु के 
शरीर को खपे से वेष्टित देख कर ओर सुभे उनके समीप ही खड़े देख बडा 
क्रोध आया ओर उनकी आँखे छाल हो गई । ओठ फड़कने लगे और रोध के 
मारे आँखो मै आँसू भर आए । चे वड़े परुष स्वर मै कहने ळगे कि यदि मैंने 
तीव्र तप किया हो, गुरु की सच्चे हृद्य से शुश्ूषा की हो ओर निर्विकल्प चित्त 
से भगवान महेश्वर का भ्यान किया हो तो यह दुष्ट पापात्मा त्राह्मणाधम इसी 
समय सर्पयोनि को प्राप्त हो जाय । उन महातपस्वी का वचन अन्यथा केसे 
हो सकता था । शाप देते हो में मडुष्ययोनि से सपैयोनि को प्राप्त हो गया । 
कुछ काळ फे अनन्तर सुप्रभ सुनि का ध्यान टूटा । उन्होंने अपने शरीर में 
लपरे हुए एक भयङ्कर सपं को देखा, पास ही मुझे सर्प के आकार में देखा 
तथा आस पाल भयभीत जन समुदाय को देखा । पेसी गम्भीर स्थिति देखं 
सब बाते उनकी समझ में ग्रा गई । वे मेरी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखते इण 
श्रीवधेन से बोले कि हे शिष्य! तुमने इस दीन ब्राह्मण को शाप दे कर तपस्विजन 
के योग्य कार्य नहीं किया । मान ओर अपमान को जो समान समभता हो, 
पत्थर ओर सोने मै जो भेद न रखता हो, शत्रु ओर मित्र को जो एक सा मानता 
हो वही तपस्वी सिद्धि पा सकता है । हे वत्स ! तुमने अनजाने इसको शाप 
दे दिया है इस लिए इसका अपराध क्षमा कर शाप से सुक्त क्र दो । | 





# समो मानेऽपमाने च समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
तपस्वी सिद्धिमाप्नोति सुहृच्छत्रसमाृतिः ॥। 
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श्रीवर्धन ने हाथ जोड विनयपूर्वक गुरु से कहा कि हे पूज्य शुरो ! अज्ञान 
से अथवा ज्ञान से मेरे सुख से जो निकल गया वह अन्यथा नहीं हो सकता । 
इसके लिए आप मुझे क्षमा करें । हे देव! हँसी में भी मेरे सुख से निकले हुए 
वचन कभी झूठे नहीं हुए है, आप के निमित्त कहे गए क्या कभी झूठे हो सकते 
हैं। सूर्यदेव पूवे दिशा को छोड़ कर पश्चिम दिशा में कदाचित्‌ उदित हो 
सकते हैं, अगाध अनन्त महासागर सूख कर मरुस्थल बन सकता है, सुमेरु 
पंत क्रमशः नष्ट हो सकता है पर मेरा वचन झूडा नहीं हो सक्रता । इस लिप 
हे गुरो आप मेरो इस धृषटता को क्षमा कर अनुगृद्दीत करे । 


महषि सुप्रम ने कहा कि में श्रच्छी प्रकार जानता हूँ कि तुम्हारे वचन कभी 
मिथ्या नहीं हो सकते । तुम्हे इस प्रकार उपदेश देना इस समय के लिए नहीं 
है किन्तु इस लिए है कि भविष्य में तुम्हे ऐसा करने का कभी साहस न हो। 
गुरु का यह कतंव्य है कि वयस्थ शिष्य का भी सदा शासन करता रहे । तुम 
तो अभी वालक हो, तुम्हे उपदेश देना तो मेण परम आवश्यक कर्तव्य है। इस 
लिए में तुमको उपदेश दे रहा हूं। क्षमा से सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
तपस्थवियों के लिए तो क्षमा से बढ़ कर कोई शस्त्र ही नहीं । पापी के प्रति अपने 
मन मे पापवुद्धि न छानी चाहिए; उसका पाप उसी को खा जाएगा । 
उपकार करने वाले के प्रति जो मनुष्य सज्ञनता प्रकट करता है उसमें कोई 
विशेषता नहीं, जो मनुष्य अपकार करने वाले के साथ उपकार करे. वह साधु 
कहा जाता है% । 
_ इस प्रकार अपने शिष्य को अनेक प्रकार के उपदेश दे कर घे ऋषि घुझसे 
कहने लगे कि हे भाई ! मुझे तुम्हारी यह दशा देख कर दारुण दुःख है । परन्तु 


मळ मन क त कन ति हक 
# मेका सिद्धिदा प्रोक्ता यतीनां च विशेषतः । 

तस्मात्‌ क्षमां पुरस्क्कत्य वतितव्यं तपस्तरिभिः ॥ १७८ ॥ 

न पापं प्रति पापः स्यादु बुद्धिरेषा सनातनी । 

आत्मनेव हतः पापो यः पापं तु समाचरेत्‌ ॥ १७९ ॥ 

दग्धः स दद्दते भूयो हृतमेव निहन्ति च | 

सम्यग्शानपरित्यक्तो यः पापे पापमाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 

डपकारिषु यः साघुः साधुत्वे तस्य को गुणः । 

अपकारिषु यः साधुः स साधुः कोत्यंते जन; ॥ १८१ ॥ 

॒ स्क० नागरखरएड २९ अ० | 


eS NS 


~ 
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अव कुछ उपाय नहीं, मेरे शिष्य का कथन त्रिकाल मे अन्यथा नहीं हो सकता | 

अतः सपयोनि से मुक्त होने के समय की प्रतीता तुमको करनी ही पड़ेगी । 

तब मैंने बड़ी नम्नता के साथ प्रश्‍न किया कि हे महाराज ! में बड़ा अज्ञानी 
ओर दीन हूं। मेरे ऊपर कृपा कर बताइये कि मेरे शाप का अन्त कब होगा । 

महि खुबत ने कहा कि शिवालय में जो व्यक्ति एक क्षण भो नृत्य, गीत 
आदि करे उसके पुण्य का पारावार नहीं ओर जो इस उत्सव में एक क्षण भी 
विघ्न करे उलके पाप का ठिकाना नहीं। इस छिप हे दुवुद्धे ! तुमने इस 
महोत्सव मे विघ्न डाल कर घोर पाप किया है; अव केवल बातों से काम नहं: 
चलेगा । मैं जो उपाय वताता हुं उसके करने से इस घोर पातक से छुटकारा 
मिल सकता हे । शिवजी के ॐ नमः शिवाय इस षडचार मन्त्र के जप करने 
से ब्रह्महत्या-जनित पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। षडक्षर मन्त्र का यदि 
दख च(र जप किया जाय तो एक दिन में किए गप खव पाप दूर हो जाते हैं । 
बीस चार के जप करने से साल भर के पाप नष्ट हो जाते हें । तुम जल में 
वेठ कर इसी मन्त्र का जप करो । घोरे घोरे तुम्हारे सव पाप नए हो जाएँगे । 
कुछ दिनों के अनन्तर वत्सनामक ब्राह्मण आएँगे । उनके डण्डे की चोर खाते ही 
तुम्हे इख योनि से मुक्ति मिळ जाएगी । , 

महर्षि के उपदेश के अचुसार में तभी से इसी जलाशय में भक्तियुक्त चित्त 
से षडत्र मन्त्र का जप किया करता था। आज आपके प्रसार से मुझे 
छुटकारा मिला है। देखिए मेरे ले जाने को यह देवप्रेषित विमान चला आ 
रहा हे अब में इली पर वेठ कर परम धाम को चला जाऊँगा । आपने मेरा 
बड़ा उपकार किया है इस लिए मुझे बताइये कि इस ऋण से सुक्त होने के लिए 
आपको क्या सेवा करूं | 


वत्स ने कहा कि यदि आप मेरा कुछ उपकार करना चाहते हैं तो सुभे 
ऐसा कोई उपाय बताइये जिससे मेरा यह प्रियाविरहजन्य हृत्ताप दूर हो जाप 
ओर शत्रु, व्याधि, दरिद्रता आदि से कभी दुःख न उठाना पड़े । 
उस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे मुने ! आपने प्रश्‍न तो बड़ा भारी कर दिया । 
इतनी शीघ्रता में इसका पूरा उत्तर देना तो असम्भव है, संक्षेप में कुछ उपाय 
बताए देता हुँ । शिवजी का षडक्षर मन्त्र प्राणियों के सब अशुशों का हरण करने 
चाळा है। आप उस मन्त्र का यथाशक्ति दिन रात जप कीजिएगा । उसके 
पुण्य से आपकी सभी कामनाए पूरी होंगी, सब पातकों से सुक्त हो कर स्वर्ग, 
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मोक्ष आदि जो कुछ चाहिएगा अनायास ही मिल जाएगा । शास्त्रा मै जितने 
प्रकार के दान कहे गए है उनके करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना हो. 


इस मन्त्र के जप करने वालों को मिलता है। अखिल भूमण्डल के तीथों में 
भक्तिपूवंक स्नान करने का जो फल होता है वही इस षडक्षर मन्त्र के जप करने 
का होता है। पक सहस्र चान्द्रायण घत करने का ओर इसके जप करने का 
एक सा फल होता है। सो वर्षे तक वर्षा ऋतु में खुले मेदान में समय विताने 
का, जाड़ेम॑ जल मे निवास करने का, तथा गमी से पश्चाग्नि तपने का जो 
पुण्य होता है वही पुण्य पवित्र हो कर श्रद्धासमेत रातदिन षडक्तर मस्त्र के 


जप करने का होता है । प्रतिवषं पितृपक्ष में गयाश्राद करने का जो फल 


होता है वह फल षडक्षर मन्त्र के जप से भो प्राप्त होता है। कार्तिकी पूर्णिमा 
को एक सहस्र गोदान करने का उतना ही पुराय होता है जितना इस मन्त्र के 
जप करने का होता है। सर्वसङ्ग का परित्याग कर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले 
को जो परम पद मिलता हे वही षडक्षर मन्त्र के जप करने वाले को मिलता 
है। इस लिए हे सुने! आप षडक्षर मन्त्र का जप कोजिए इससे आपकी 
सब कामनाएँ पूर्ण हो जाएँगो ओर प्रियाविरहसमुत्पन्न दुःख से भी मुक्ति मिल 
जाएगी । मेंने यह परम गोप्य मन्त्र वता दिया है । 

परन्तु हे द्विजवर ! यह मन्त्र तभी सिद्ध ओर फलाधायक होगा जब आप 
हिसा करने का पूर्णरूप से परित्याग कर देंगे । सव वेदों में अहिंसा ही परम 
धमे बताया गया है । ब्राह्मण के लिए अहिंसा बत का पालन करना परप्ता- 
वश्यक है । अहिस्नक जीवों का जो मनुष्य वध करता हे उसे म हाप्रलय पर्यन्त 
घोर नरक में निवास करना पड़ता है। चर और अचर भूतों को जो अभय 
देता है बह इस लोक में अनेकों सुख भोग कर स्वर्ग को जाता ह्दे। 

` उस दिव्य पुरुष का वचन सुन कर वत्स ने कहा कि मैंने वृद्धो के मुख से 

सुना है कि हिसाजन्य पाप सबको नहीं लगता । राजा लोग बन में असंख्यों 
जीचों को मारते हैं उनको इसका.पाप नहों लगता । बैद्यो ने मांस का भक्तण 
परम हितकर बताया है; उसके सेवन से शरीर पुष्ट होता है और आयुष्य की 
बृद्धि होती है । हे महामते ! मुझे इस विषय में बड़ा सन्देह है । आप इसको दुर 
कर दीजिए | आप जो कहेगे उसे में अवशय मान ळूंगा । 

दिब्य पुरुष ने उत्तर दिया कि यह मांसलोलुपः महापापी दुजेनों का मत 
है। ऐसे निर्द्य पापी लोग शोचनीय हैं। मांस का भक्षण करना तो परम 


~ 
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7 दोषावह है। मांस से न तो आयु की वृद्धि होती हे और न बल को । इसके 
भक्षण से आरोग्य लाभ होना भी असम्भव है। मांस के खाने वाले भी अनेक 
रोगों से पीड़ित दुल तथा अल्पायु दिखाई देते हैं । इसी प्रकार मांस का 
परित्याग करने वाले मनुष्य नीरोग ओर मोरे ताजे पृथ्वी में आनन्द लेते हुए 
दिखाई देते हैं, उनकी आयु भी बड़ी होती है। अतः मांस के भक्षण से कुछ 
लाभ तो होता नहीं हानि अवश्य होती हे । 

जो मचुष्य मांस का भक्तण करता हे वह घोर नरक मै जाता है । घास, 
लकड़ी आदि निर्ज्ञीब पदार्थ से तो मांस मिळता नहीं, प्राणी के शरीर कारने 
से हो मिलता है। जैसा कष्ट अ्रपने किसी अङ्ग के कारने से अपनी आत्मा 
को होता है वैसा ही कष्ट दूसरे की आत्मा को उसके अज्ञा के कारने से होता 
है। जितना कए अपनी आत्मा को होता है उतना ही दूसरे की भी आत्मा 
को होता होगा ऐसा समझ कर जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए केवल 
उनके सोन्द्ये को ओर उनमे दिखाई गई जगदीश्वर परमेश्वर की कारीगरी 
को देखना ओर सराहना चाहिए। हिंसा करने का पाप केवळ एक व्यक्ति 
का नहीं होता किन्तु आठ व्यक्तियों को होता है । जीव को मारने वाला, अनु- 
मोदन करने वाला, उसके मांस को काटने वाला, बेचने चाला, खरीदने वाला, 
उसका संस्कार करने वाला ( पाचक ), समीप लाने वाला तथा भक्षण करने 
चाळा ये आउ प्रकार के घातक होते हें । ये आठों उस हिसाजनित पाप के 
भागी होते हैं । जो व्यक्ति मनसा, वाचा ओर कमंणा हिंसा नहीं करता चह 
ज़रा और मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होता है। केवल शाक, मूल ओर 
फलों का खाने वाला हो ओर ब्रह्मचयं का पूर्णरूप से पालन करता हो किन्तु 
दिसा करता हो तो उसे किसी प्रकार का फल नहीं मिलता । सैकड़ों वर्ष घोर 
तप करने वाले मनुष्य से अहिसा धमं का पालन करने वाला दयाळु पुरुष कहां 
अधिक अच्छा है । दयावान पुरुष जिस वस्तु की कामना करता है उसे अवश्य 
मिल जाती है। सब भूतों को अभय देने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में सैकड़ों 
बिच्याङ्गनाशों से घिरा हुआ विमाने पर भ्रमण करता हुआ देवों के समान 
निरतिशय सुख भोगता है । 

ऐसा अहिसा का उपदेश दे कर वह दिव्य पुरुष उत्तम विमान पर आरुढ़ हो 
कर स्वर्ग लोक को चला गया | उसके चले जाने पर वत्स के मन मे इतने सर्पो 
को निष्कारण मारने का वड़ा पश्चात्ताप हुआ ओर वे अनेक प्रकार विलाप करने 
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लगे | अन्त मे उन्हनि निश्चय किया कि में हिसा का परित्याग कर शिवदीक्षा 
ले कर महेश्वर की पूजा करूंगा । संसार के जितने सुख हैं वे सत्र तप से बहुत 
शीघ्र मिल जाते हैं । 


उसी समय से उन्होंने भक्तियुक्त चित्त से शिव जी की दीक्षा ले ली ओर मौन | 


धारण कर एक दिन दात का समय पक वृत्त के नीचे विताते हुए सब शरीर में 
भस्म रमाए हुए षडक्षर मन्त्र का जप करते हुए विचरने छगे | अन्त मे खिद्धश्वर 
महादेव की शरण में पहुंच अहनिश उनकी आराधना ओर षड़क्षर मन्त्र का 
जप करने लगे । 

इस तप के प्रभाव से वत्स मुनि का योवन चिरकाल के लिए स्थिर हो गया। 
उन्हे ऐसी सिद्धि हो-गई जिससे वे एक स्थान पर वैठे हुए ही दूसरे लोगों का 
वृत्तान्त जान सके । उसी तप के प्रभाव से उनमें आकाश मार्ग खे आने 
जाने की शक्ति भी हों गई । वे लोक ळोकान्तर में भ्रमण करते हुप तथा 
जीवन का अनुत्तम आनन्द लेते इप अन्त मे शिव लोक को चले गए । 

षडक्षर मन्त्र का माहात्म्य साधारण नहीं । इख मन्त्र के जप करने वाले को 
तो सब सिद्धियाँ प्राप्त हो ही जाती हैं, इसके माहात्म्य के श्रवण करने वाळे को 
भी एक जन्म मे किए गए सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्कन्द पराण 
मै लिखा हेः 


भुक्तिदं मुक्तिदं पुंसां सवीपत्तिनिवारणम्‌ । 

षडक्षरस्य माहात्म्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ || २५५ ॥ 
यश्चैतत्‌ शुणुयान्नित्य सम्यकश्रद्ासमन्वितः । 
आजन्ममरणात्‌ पापात्‌ सोऽपि मुच्येत मानवः ॥ २५६॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं झात्रुपक्षक्षयावहम्‌। 

पठतां शुण्वतां नित्यं सवेकामाभयप्रदम्‌ ॥ २५७ ॥ 


नांगरखाड २९ ड० 
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ततालीसवा रन्न ९९ 


_ तेतालीसवाँ रत्न 


महर्षि वसिष्ठ 

महर्षि वसिष्ट एक आदश महापुरुष हो गए हैं । अपने ब्रह्मत्च और तप पर 
जितना उनको विश्वास था उतना किसी दूसरे में देखने में नहीं आया । विश्वा- 
मित्र ने उन्हें बहुत खताया ओर उनके सुख से.अपने को ब्राह्मण कहवाना चाहा 
पर उन्होंने पक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने मे बड़ा पाप समझा ओर उन्हें 
राजि ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र ने उनके ऊपर अनेक भयङ्कर अस्त्र 
शस्त्र चलाए तो उनका निवारण केवळ अपने ब्रह्मदण्ड के द्वारा किया। यह 
वर्चस ओर अलोकिक शक्ति उन्हे भगवान्‌ शङ्कर के अनुग्रह ही से मिली थी । 

महर्षि वसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम मै निवास करते हुए भगवान्‌ महेश्वर 
की आराधना में छुदाइण तप किया करते थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचये 
ओर अपरिग्रह इन पाँचों यमा का तथा शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय अर इेश्‍वर- 
प्रणिधान इन पाँचों नियमों का वे यथाविधि पालन करते थे | प्रातः काल ओर 
सायंकाल अभ्निहोच करने का उनका नियम था । इसी अंझिद्दोत्र करने को 
विधि पूरी करने के लिए वे नन्दिनी नाम की गो को अपने आश्रम में रखते थे । 
उन्हे यह गौ प्रार्णो से भी अधिक प्यारी थी ओर इसकी रक्षा ओर सेवा के 
लिए वे सब कुछ कए उठा सकते थे। इसी गो के निमित्त उनका विश्वामित्र से 
चिर काल तक युद्ध होता रहा । 

नस्दिनी कभी वाँधी नहीँ जाती थी । उसे जव भ्रमण करने की इच्छा होती 
तो चन में जा कर घूम घाम आंती थी । एक दिन वह आश्रम से भ्रमण के लिए 
कुछ दूर निकल गई । वहाँ एक बड़ा गतं था। उस गर्ते को गहराई का पता 
नहीं लगता था । नन्दिनी उस जलाशय के तट पर चर रही थी । उसी समय 
उसका पेर फिसल गया ओर वह उसी जल में ड्रवने लगी । 

इतने में ही भगवान, सहस्ररश्मि अस्ताचल चूड़ा को सुशोभित करने 
के अनन्तर चल दिए ओर यह लोक अन्धकार समुद्र में डूब गया । नन्दिनी 
सूर्यास्त होने के पूचे ही आश्रम में पहुंच जाया करती थी । उस दिन चह रात 
हो ज्ञाने पर भी नहीं आई। वसिष्ठ को इसकी बडी चिन्ता हुई ओर वे 
उसे खोजने के लिए निकले। ऊबड़ खाबड़ भूमि में खोजते इप चे उसी गड़हे के 
समीप पहुंचे । उसमें से उसका डकराना सुन कर मुनि को नन्दिनी के उसमे 
गिर जाने का पता लग गया । 

१७ 
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वसिष्ठ महषि ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण किया थोर उनकी ' 
प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निर्मल जल से उसे लघालव भर दिया । नन्दिनी 
झर बाहर आ गई ओर महर्षि के साथ आश्रम को चली गई । चसिष्ट ने विचार 
किया कि इस महागर्ते का रहना जीवों के लिए बहुत हानिकर हे, इस में अनेकों 
जन्तुओं के गिर कर मर जाने का भय है इस लिए इसको भर देना परम 
आवश्यक है । 


. इस विचार से वे नगाधिराज हिमालय को गए । हिमालय को सहषि के 
आगमन से वड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होंने पाद्य, अष्ये आदि सत्कार से उनका 
पेमपूवेक स्वागत किया ओर कहने लगे कि हें मुनिश्रेष्ठ ! आज इन पवित्र 
चरणों की रज के गिरने से यह देश पवित्र हो गया, मेरा जीवन सफळ हो गया। 
आप ऐसे देवों के भी परम पूज्य महर्षियों का आगमन साधारण भाग्य से नहीं 


होता। मेरे छायक सेवा का आदेश 
न दोजिए । आप ऐसे महषियों 
में अपना जीवन भी समर्पण कर' सकता डु ह्‌ की सेवा मे 


वसिष्ट ने उनके नम्र वचन सुन कर प्रसन्न होते हुए कहा कि हे नगाथि- 
राज | मेरे आश्रम के सन्निकट ही एक भयङ्कर अगाध महाग हे । उसमें अनेक्कों ` 
जन्तु गिर कर अपने प्राण गरवा देते हैं। हाळ ही में मेरी नन्दिनी भी उसमें गिर 
कर मरने से बची । मुझे तो भाग्यचश उसका पता लग गया नहीं तो 
मर ही जाती । मैंने बड़ी कठिनता से उसे बाहर किया । मक्ते रि र हह 
गिर जाने का डर है | इस लिए आप किखी पर्वत को यहाँ से जज र त 
बहा पर जा कर वैठ जाएगा ओर गर्त भर जाएगा | | क 

हिमालय ने कहा कि महाराज ! आप छृपया उस 
बता दीजिए उसी नाप का में एक पर्वत 
कि वह गते दो हजार हाथ चौडा हे और 
गहराई का पता लगाना असस्भव हे | 
पर्वेत को भेज दीजिए | 


हिमालय ने कहा कि मैं पर्वत भेजने के लिए तैयार 
जाने का क्‍या उपाय है? पहले तो पवतो के पक्ष थे 


र गते की लम्बाई चौडाई 
भेज दूं। वसिष्ठ ने उत्तर द्या 
तीन हजार हाथ लस्वा । उसकी 
आप इसी आयाम के अनुसार किसी 


हूँ पर उसके वहाँ तक 
ओर वे जहाँ चाहते थे 
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वसिष्ठ ने कहा कि हे पर्वतोत्तम ! आपका कहना तो ठीक है पर एक उपाय 
से काम चल.सकता है । तुम्हारे नन्द्विद्धन नामक पुत्र का अर्वृद नामक पकं 
मित्र है उसमें उड़ने की शक्ति है । वह नस्द्वरद्धन को क्षण भर में मेरै 
आश्रम के समांप पडुचा देगा । यदि आप मेरे भक्त हॉ तो चिना किसी प्रकार 
के दुःख माने उन्हे वहाँ भेज दीजिए । 


विचारे हिमालय वड़े संकर में पड़े। उनका एक पुत्र मेनाक पच्छच्छेद के भय 
से सागर में छिप कर बैठा था । दूसरे को वसिष्ठ लेने आप । पुत्रों के वियोग में 
उनका जीवन किस प्रकार सुख से वीतेगा इसी की उन्हें चिन्ता थी । परन्तु इसी 
के साथ ही साथ उन्हें इसका भी भय'था कि कहां वसिष्ठ जी प्रतिज्ञाभङ्ग से कुपित 
होकर शाप न दे द्‌ । उन्होंने पुत्रवियोग को ब्राह्मण की शाप से अच्छा समभ 
नन्दिव्धेन को वसिष्ठ ऋषि के आश्रम मं जाने का आदेश दिया । 

नन्दिवर्धन ने विनयपूर्चक अपने पिता से कहा कि हे पिताजी ! वह देश तो . 
बहुत ही बुरा है न तो उसमें सुन्दर पुष्प हैं ओर न मधुर फल । पलाश, खैर, 
धच, सेमर आदि जितने चृच्च वहाँ हे उन में न तो सुगन्धित पुष्प होते हैं और 
न मधुर फल । भयङ्कर कोल, भील आदि दुष्ट जातियाँ द्दी उस पान्त में निवास 
करती हैं । वहाँ कोई नदी भी नहीं बहती है जिससे उस देश में रमणीयता आए | 
सबसे प्रधान बात यह है कि आपके सर्वांभोए फल प्रद चरणों की सेवा छोड़ 
कर मुझे दुसरी जगह जाने में बड़ा कष्ट होगा। मुझे आप अपनी ही शरण में 
रखिए । 


वसिष्ठजी ने कहा कि वहा को खरावियां से तुम तनिक भी मत डरो। 
तुम्हारी शिखर पर मे नित्य निवास करूंगा। परम पवित्र तीथे तथा देवों के मन्दिरों 
का में वहाँ संस्थापन करूंगा । विमल सलिल से लहराती इुई' नंदियाँ बुला- 
ऊँगा । मनोहर पत्र, पुष्प ओर फलो से परिपूर्ण वृक्षों से उस देश की शोभा 
अलोकिक हो जाएगी । मनोहर कलरव करने वाले असंख्य विहगों से उसकी 
रमणीयता लोकोत्तर हो जाएगी । नान! प्रकार के जन्तु उस देशमे निवास करने 
लगेंगे । इन सब के अतिरिक्त में अपनी तपस्या के बळ से भगवान्‌ शङ्कर को 
ला कर उस प्रदेश का इतना महत्व बढ़ा दूँगा कि पृथ्वी के सभी प्रान्तों से सहस्रा 
को संख्या में लोग आएँगे ओर अपने जन्मलाभ की सफलता प्राप्त करेंगे । 


सुनि के वचन खुन कर नन्दिवधेत को बड़ी प्रसन्नता हुई ओर अबद पर्वत 


को सहायता से चसिएजी के साथ उनके अध्रम में जा पहुंचे । अबदाचलने - 
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नन्दिवद्धन को उस गते में छोड़ द्या ओर स्वयं बद्दी पर स्थित हो भया । 


उन दोनों पर्वतो पर वसिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि जो तुम लोगो 
को वर माँगना हो माँग लो में बहुत प्रसन्न हुँ । 


अवुंदाचल ने कहा कि हे महषें! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो यह वर 


दीजिए कि मेरे इस निर्मल सलिल से परिपूर्ण भरने की ख्याति नागतीर्थं के 
नाम से संसार भर में हो जाए। इसमें स्नान करने से मनुष्य को स्वग मिले | 
यदि वन्ध्या इसमे स्वान कर ले तो उसे पुत्र प्राप्त हो । 

चसिष्ठजी ने कद्दा कि तुम्हारी प्रार्थना मुझे स्वीकार है । जो वन्ध्या इस जळ 
मे स्नान करेगी वह सब लक्षणों से सुन्दर पुत्र पाएगी । श्रावण शुक्ल पंचमी को 
जो नारी फलों से इस की पुजा करेगी वह सौ वर्ष की बूढी भी कया न हो 
अवश्य पुत्रवती हो जाएगी । जो मनुष्य इस पावन तोर्थ में स्नान करेंगे चे 
जरा ओर मरण से रहित परम घाम को प्राप्त होंगे । 

नन्दिवधेन ने वर में यही माँगा कि बसिए सुनि का वहाँ सर्वदा निवास हो 
आर उस स्थान का नाम अबुद हो । 

` चसिष्ठजी ने इन दोनों घरों को दे कर उसी पर्वत पर अपना स्थायी आश्रम 

बनाया ओर अरुन्धती समेत उसी में निवास करने ळगे। अपनी तपस्या के 
प्रभाव से वे गोमती नदी को वहाँ ले आप जिसमें स्नान करने से घोर पाप 
करने धाला भी मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। माघ के महीने में 


मजुष्य इस नदी में स्नान कर जितने तिलो का दान करेगा उतने ही घर्ष स्वर्ग 
मे अलोकिक सुख भोगेगा । 


उस स्थान का इतना सोन्दर्य और माहात्म्य बढ़ाने पर मी वसिष्ठजी को 
सन्तोष नहीं हुआ । शिवजी के निवास के विना बह प्रान्त सूना सा प्रतीत होता 
था । जिस देश में भगवान्‌ का मन्दिर न हो वह कितना भी सुन्दर कयां न हो 
कुदेश ही है । इसी लिए बसिष्ठजो ने महादेवजी की आराधना में दुष्कर तप करना 
प्रारस्भ कर दिया । सो वर्षों तक उन्होंने केवल फलों का आहार किया । दो सो 
वर्षे केवल सूखे पत्तों को खा कर निर्वाह किया । पाँच सो वर्ष केवल जल पी 
कर बिताए । तद्नन्तर एक हजार वर्षे तक वे केवळ हवा पो कर भगवान की 
आराधना करते रहे । तब भगवान्‌ 
का सेद कर उनके सामने हो एक परम सुन्दर शिवलिङ्ग निकल आया । उसको 
दुख कर मुनि को घड़ा आश्चर्य हुआ और वे इस स्तोत्र से स्तुति करने ळगे!-- 
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शङ्कर उनके ऊपर प्रसन्न हुए। पर्वत 


तेतालासबों रन्न | १०३ 


नमः शिवाय शुद्धाय सवेगायासृताय च । 
कर्पाद्ने नमस्तुस्य॑ नमस्तस्मै त्रिमूतये ॥ १ ॥ 
नमः स्थूलाय सूदमाय व्यापकाय महात्मने । 
निषंयिने नमस्तुभ्यं चिनेत्राय नमोनमः ॥ २॥ 
नमश्चन्द्रकळाघार नमो दिग्वसनाय च । 
पिनाकपाणये तुश्यमष्टसूते नमो नमः ॥ ३ ॥ 
नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः | 
नमस्ते ज्ञानदेहाय सवंज्ञानमयाय च ॥ ४ ॥ 
काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमो नमः | 
जगत्कारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 
गोरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने । 
त्रह्मविष्णुस्वरूपाय निनेत्राय नमो नमः ॥ ६॥ . 
विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । 
नमो विश्वस्वरूपाय सवंदेचमयाय च ॥ ७॥ 
उसी लिङ्ग में से वाणी निकलो कि हे सुने! तुम्हारे मन की सब वाते में 
जानता इं । आज से में खदा इस लिङ्ग में निवास करूँगा ओर इस के पूजन 
से मनुष्य को सब प्रकार के सुख प्राप्त हाँगे। इस स्तोत्र' के पाठ करने से 
मनुष्य को सव कामनाएँ पूर्ण हाँगी । मेरी प्रसन्नता के लिए इन्द्र के द्वारां भेजी 
गई इन त्रैलोक्यपाचीनो मन्दाकिनो मै स्नान कर जो इस लिंग फे दर्शन करेगा 
वह जरा ओर मरण से रहित परम पद को प्राप्त होगा । | 
इतना कह कर महादेवजी चुप हो गए ओर वसिष्ठजी अत्यन्त प्रहृ हो कर 
अनेक तीथा ओर देवाँ को ले आए । वसिष्ठजी की तपस्या के प्रभाव से वह 
निजेन दुए भूभाग संसार भर में विख्यात हो गया ओर असंख्य मुनियों ने 
सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ आ कर आश्रम वनाए | इस तीर्थ का महात्म्य 
स्कन्दपुराण मे विस्तारपूर्वक बताया गया हैः-- 


नागतीर्थं समागल कृष्णपक्षोश्विनस्य च | 

यः पुनः कुरुते श्राद्धं तस्य वेशो न नश्याति ॥२४॥ 
न प्रेतो जायते राजन्‌ ! वंशे तस्य कदाचन । 

यः पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ २५॥ 


/ 
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श्राद्धं च पार्थिवश्रष्ठ ! तस्य लोकाः सनातनाः । 

या स्त्री पृष्पफलान्येब तीर्थे चास्मिन्‌ विसजेयेत्‌ ॥२६॥ 
सा स्यात्‌ पुत्रवती धन्या सौभाग्यं च प्रपद्यते । 
निष्कामा स्वगंमाप्नोति दुष्माप्यं त्रिदशैरपि ॥ २७ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ । 


प्रभास खणड अबुद्‌ खं ५ अ० 





चवालीसवाँ रले 


सहषि आत्रि ओर अनुया 

दक्षिण दिशा में एक परम पावन कामद्‌ नाम का चन था । तप करने से 
वहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी । जिन्हें थोड़े समय में और थोड़े 
परिश्रम से वाञ्छित फल प्राप्त करना होता घे दृश चलने का कए उठा कर 
भी उसी चन में जा कर तप करते थे | वहां उनकी कामना पूरी हो जाती थीं । 
इसी से उसका नाम ही कामद्‌ वन पड़ गया था । 

त्रा जी के मानस पुत्र महषि अत्रि भी अपनी परम पतिव्रता पत्नी अनुसूया 
के साथ उसो वन में निवास करते हुप भगवान्‌ महेश्वर को आराधना मै अपने 
समय का सदुपयोग करते थे । अभाग्यवश एक वार ऐसा हुआ कि खो 
वर्षो तक एक द्म वर्षा नहीं हुई । आकाश से पृथ्वी पर एक बूँद तक 
नहीं गिरी । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नहीं होते थे पत्तों ओर फो का 


कोन कहे वृक्ष तक सूख गए थे । शौचादि नित्य कर्म के लिए ऐसे समय में जल . 


मिलना तो असम्भव ही था। समो जीव-जन्तु इस दोघे अवर्षण से घबडा 
उठे। खर वायु के प्रचण्ड वेग से प्राणमात्र कलबला उठे। समस्त संसार 
अत्युग्र ताप से जलने लगा । विश्व भर में हाहाकार मच गया | 

महर्षि अत्रि उस समय समाधि लगाए परमानन्द में मझ थे । उन्हे इस 
अवर्षण का क ही नहीं था । गुरुजी को ध्यानमझ देख क्षुधा से पौडित शिष्य 
लोग वहाँ से चळ दिण | केवळ अजुसूया उस निर्जन बन में रह गई । थे भळा 
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अपने पति को ऐसी अवस्था मै छोड कर कहां जा सकती थीं। ऐसे समय में 
पति को परिचर्या करना ओर महादेवजी की आराधना करना ही उन्हीने इस 
भयंकर आपत्ति से बचने का एकमात्र उपाय समभा । 

अचुसूया ने पतिदेव क समीप ही एक सुग्द्र पार्थिव लिङ्ग की विधिपूर्वक 
स्थापना की ओर अवर्षण के कारण अन्य किसी उपचार के न मिलने से मानस 
उपचारों द्वारा हो उनकी भक्तिपूवेक आराधना करने लगीं । .इस तरह उनका 
पूजन कर हाथ जोड़ शिवजी की ओर अपने पति की परिक्रमा करती थीं और 
उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं। पान और भोजन का उन्होंने एक दम परित्याग 
कर दिया था ओर इन दोनों देवां की उपासनामात्र ही उनका एकमात्र कार्य 
रह गया था। 


खुन्द्री सुकोमल शाजुसूया के तप को देख कर सभी दैत्य ओर दानव विहल 
हो गए । उनके तेज के कारण छोग उनसे उतनी हो दूर रहते थे जितनी द्र 
लोग आग से रहते हैं । उनके समीप आने की किसी की हिम्मत नहीं होती 
थो । तपस्या मे अनुसूया अन्नि से भी बढ़ गई | 


उस निजेन वन में उस समय केवळ अत्रि महदपि और अनुसूया थीं। महर्षि 
ध्यान में एक दम लीन थे ओर उन्हें रूसार में क्या हो रहा है इसका कुछ भी 
पता नहीं था। अनुसूया भी शिव की आराधना और पति की परिचर्या के 
' अतिरिक्त कुछ जानती ही नहीं थीं। अजि के तप से ओर अनुसूया के भजन . 
से सभी देवता तथा ऋषि आश्चर्यं करने लगे ओर दर्शन करने के लिए आए | 
गज्ादिक पवित्र. नदियों को भी आश्चये हुआ और वे वहाँ आ पहुंचों । 

सभी लोग आपस में विचार करने लगे कि अत्रि का तप अधिक महत्व 
का समझा जाय अथवा अनुसूया का भजन । अन्त में यही निश्चय हुआ कि 
अनुसूया का भजन ही अधिक प्रशंसनीय हे । उन ळोगों ने कहा कि ऐसा तप 
तो वहुतों ने किया पर ऐसा भजन आज तक देखने सुनने में नहीं आया । ऐसा 
भजन आज तक किसी व्यक्ति ने किया हो नहीं | अनुसूया तो धन्य हैं ही अत्रि 
भी धन्य हें जिनकी पत्नी पेसा दुष्कर भजन कर रहो हैं | इस द्धा के साथ आज 
करू कोन भजन कर सकता है । इस प्रकार प्रशंसा करते इप ओर: सब लोग तो 
चले गए केवळ गङ्गा जी और महादेव जी रह गए | गङ्गा जी तो पातिवत्य धर्म 
से सुग्य हो कर रह गई ओर उन्होंने चिना कुछ उपकार किए वहाँ से न हटने 
का निश्चय कर लिया । शिव जी उनके भ्यान के बन्धन में फैल गण. भोर वहां. 
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चौश्चन वर्ष के पश्चात्‌ महर्षि अज्नि की समाधि टूरी। उठते हौ उन्होंने 
जल माँगा । जल का वहाँ कहीं नाम भी न था । बिचारी अनुसूया बड़ी चिन्तित 
हुई और कमण्ड छु लेकर जल की खोज में चलीं । उनके पीछे पीछे सब नदियों 
में श्रेष्ठ गङ्गा जी भी चलीं। मार्ग में उन्होंने अनुसूया से कहा कि देवि ! में तुमसे 
बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे जो कहो में करने के लिए तैयार हुँ । 

अचुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने ! आप कोन हैं ओर कहां से पधारी है? 
झाप जब तक सुभे अपना पूरा परिचय न देंगी तब तक में किसी प्रकार को 
प्रार्थना केसे कर सकती हुं । अतः मुझे अपना यथाथ परिचय दीजिए | 

गङ्गाजी ने कहा कि हे शुचिस्मिते ! में गङ्गा हुं ओर तुम्हारी पतिभक्ति 
आर शिवभक्ति देख कर मुग्ध हो गई हं । इसी लिए तुम्हारे समीप ही निवास 
करने लगी हूँ । में तुम्हारे ऊपर इस समय बहुत प्रसन्न हुँ जो माँगना हो 
सो माँगो । | 

गङ्गाजी के ऐसे वचन सुन कर अनुसूया ने उन्हे भक्तिपूर्वक प्रणाम किया 
ओर वहा कि सरिद्दरे | मेरे पतिदेच अभी समाधि से उडे हैं और जल माँग 
रहे हैं । इस प्रान्त मै पचासों वर्ष से जळ नहीं वरसा है । में जल लाउँ तो कहाँ 
से लाऊ। यदि आप युक से प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए जिसे ले कर मैं 

अपने पति के समीप जाऊँ और उनकी इच्छापूर्ति करूं। 

| गङ्ग जी ने अनुसूया से एक गतं खोदने के लिए कहा और उस गर्त में प्रविष्ट 
हो गाई । उसी समय वह गत जल से लबालब भर गया और अनुसूया को बडा 
आश्वय डुथा | वे उससे जल ले कर अपने पतिदेव के समीप चली और गङ्गा 


जी से कहने लगी कि जब तक मेरे स्वामी जी यहाँ न आएं तब तक आप इसी 
गते मे निवास करं। ` 


गङ्गाजी ने कहा कि हे देवि ! यदि तुम मुझे अपनो एक महीने की तपस्या 
का फल दे दो तो मै इतने दिनो' तक इसी गड़हे में निवास कर सकती हूं। 
अचुसूया ने उनका कथन स्वीकार कर लिया आर जल ला कर महृषि को समर्पण 


किया । महर्षि ने उस पवित्र जल से आचमन 
मन किया ओ 
स्वाद्‌ को देख बड़े प्रसन्न और चिस्मित हुए । oe 


सुनि ने इधर उधर दृष्टि फेरी तो आस पास के सभी वक्त सूखे पाए. ओर 
दिशाएं आग से जलती पाई । मुनि ने अनुसूया से कहा कि ज्ञांत होता है कि 
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यहां बहुत दिनों से जल नहीं वरसा है। इस जल का स्वाद विचित्र सा मालूम 
पड़ता है । जैसा जल मैं पिया करता था बैसा नहीं है, इस लिप बताओ कि 
तुम यह ज॑ळ कहाँ से लाई हो । 

अचुसूया ने संकुचित होते हुए विनीत भाव से निवेदन किया कि हे पूज्य 
देव ! भगवान्‌ शङ्कर की आराधना से और आपकी सेवा से गङ्गाजी मेरे ऊपर 
प्रसन्न हो कर आई हैं, यह उन्हीं का पवित्र जल है। | 

सहषि अज्नि को यह खुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ ओर वे कहने लगे कि हे 
झुन्द्रि ! तुम हँली करती हो या सत्य वचन कहती हो ? तुम कुछु भी कहो पर 
सुभे विश्वास नहीं होता । योगियो ओर देवों के किए भी जो कार्य न हो वह 
कैसे हो सकता है ? सुभे तुम्हारे कहने पर वड़ा आश्चर्यं हो रहा है । यदि 
तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम चल कर मुझे चह स्थान दिखाओ । विना देखे 
से विश्वास नहीं कर सकता । 

अचुखूया ने मुनि को ले जा कर वह जलपूरित सुन्दर गर्दै दिखा दिया । 
गङ्गाजी के दर्शन से मुनि के हष का पारावार न रहा ओर चे हाथ जोड़ विनय- 
पूर्वक भाथना करने लगे कि हे देवि! आपने इस देश के ऊपर बड़ी कृपा की 
है । इस प्रान्त का बड़ा भाग्य है कि आप का शुभ आगमन यहाँ हुआ । अब 
मेरी प्रार्थना यही हे कि एक वार अज्ञीकृत इस देश का आप परित्याग न करें | 
अलजुसया ने भी इसी बात की प्रार्थना की |. 

उनका चचन खुन कर गङ्गाजी ने अनुसुया से कहा कि हे पतित्रते ! यदि 
तुम शिवजी की एक वषे पूजा का फल तथा अपने पतिदेव की सेवा का फल 
मुझे दे दो तो में यहाँ निवास कर सकती ह । मुझे अधिक लोभ तुम्हारे इस 
पातिव्रत्य के फळ का है। दान, स्तान, यज्ञ ओर योग इनमें से किसी से भी मुझे 
उतनी तुष्टि नहीं होती जितनी पातिव्रत्य से होती है। पतिब्रता को देख कर 
सुभे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी किसी वात से नहीं होती । हे साध्वि! 
' पतिव्रता स्रो को देख कर मेरे भी पापों का नाश हो जाता हैं। इस लिए 
संसार के कल्याण के निमित्त यदि अपने एक वर्ष के तप का फल देने को राजी 
हो तो में अपना स्थिर निवास यहाँ कर लू । | 

गङ्गाजी के ऐसे बचन सुन कर अनुसुया ने एक वषे के कठिन तप का फल 
दे द्या क्योंकि महापुरुष लोग स्वयं कष्ट उठा कर दूसरों का उपकार करते हॅ । 
इख स्वयं तो कोल्ह मै पेरी जाती है परन्तु दूखरों को मीठा रस देती है । इसी 


१५ 
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प्रकार सोना स्वयं तो हथोड़ी खे पीटा जाता है परं आभूषण के रूप में हो कर 
दूसरे को विभूपिंत करता है। उक्त फल को पा कर रङ्गाजी ने उस स्थान. मे 
रहने का वचन दे द्या । वह गड़हा था तो केवल एंक हाथ भर का पर उसमे 
जल इतना हो गया कि कभी समाप्त ही न हो । | 
.. उसी समय अनुसूया द्वारा संस्थापित उस पाथिव शिवलिङ्ग में ले पश्चमुख 
महादेवजी का आविर्भाव हुआ । उन्हे देख कर उन दोनों को बड़ा आश्चर्य 
हुआ । महादेवजी वोले कि हे साध्वि ! में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ, जो 
चर मॉगना होमागो।. 
| सूया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर ! यदि आप सुक्त पर प्रसन्न 
है तो आप इस वन मै निवास कर ओर अपने सर्वःडुखहर दशेच दे कर संसार 
को भववाधा से बचाव। | 

आशुतोष भगवान्‌ ने उनको प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर पाती . तथा 
गङ्गाजी के साथ उस आश्रम में निवास करने लगे । उसी दिन वह दोघं अवषेण 
समाप्त हो गया थोर काले मेघों ने सुसळधार से जळ वरखा कर संसार का 
चिरकालीत ताप क्षण भर मे नष्ट कर द्या । उस वन मै सव प्रकार के घान्य 
एवं फल-सूल उत्पन्न होने लगे । दूर दुर से आकर ऋषि लोग सब कामनाओं 
को पूर्ण करने चाळे उस घन मै बस गए और इस प्रकार अनसूया की तपस्या 
से, महषि अजि के पुण्य से एवं भगवान्‌ शङ्कर की अज्ुकस्पा से उस दन में 
फिर जीवन आ गया। इस परम पावन तीर्थ में निवास करने से मनुष्य को 


अवश्य ही मुक्ति मिळती है। अत्रीश्वर महादेव के माहात्म्य सुनने ही से सत्र 
प्रकार के कल्याण प्राप्त होते हे । लिखा हैः-- 


अन्नीरवरस्थ माहात्म्यं श्रुत्वा कल्याणमाप्नुयात्‌ । 
मनसा चिन्तयद्‌ यस्तु स स्वर्गमधिगच्छति ॥ 
पठदू य; परया भक्त्या, श्रावयेत परया मदा । 
स वमुक्त; पातकंभ्य; शिवसायुञ्यतां बजत्‌ ॥ 


शिवपुराण ज्ञानसं० ४१ अ० , 
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पंतालीसवाँ रत्न 

महर्षि नाकण्डेय 
सत्ययुग के आरस्म में महषि मार्कण्डेय पवित्र विन्ध्य पर्वत पर निवास 
करते थे। वहाँ उन्होंने सुनियों के सुख से नर्मदा नदी का बड़ा माह्ात्म्य सुना 
ओर वे अपने शिष्यो को साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे । वहाँ पर 
असंख्य परम तपस्वी ब्राह्मण अपने अपने भाश्रमाँ मे निवास कर जीवन को 
सफल बना रहे थे। कुछ तो ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों का यथाविधि पालन 
करते हुए कठिन तपस्या कर रहे थे । कुछ लोग प्रथम आश्रम से द्वितीय आश्रम 


में प्रवेश कर गाहस्थ्य धर्म का पालन कर रहे थे। कुछ उससे भी परे वान- 


प्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर अपनी अपनो सहधमिणियो के खाथ कठिन तप करते 
हुए भगवान्‌ शङ्कर को सपर्या म॑ समय का सदुपयोग कर रहे थे! कुछ महा- 
पुरुष जीवन के सब छृत्यों को समाप्त कर ब्रह्मानन्द में मग्न हो रहे थे । काम, 
क्रोध, लोभं, मोह, मद ओर मत्सर का उनके हृदय में क्षण मर के लिए भी प्रवेश 
नहीं हो सकता था। वे शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि डन्दौ से 
अतीत थे । उनके दर्शना ही से महापातकी भी पातकमुक्त हो जाते थे । 

माकर्डेयजी ने भो उसो सुरम्य नमदा तर पर अपना आसन जमा लिया 
ओर शिव एवं कृष्ण इन दोनों देवां की आराधना करने लगे । दस हजार वर्षौ 
तक उन्होंने दारुण तप किया । आहार-विहार का पूर्ण परित्याग कर वे 
निरन्तर इन्हो देवां का ध्यान करते थे ओर सांसारिक सभी चासनाओं को छोड़ 
बैठे थे। उनके तप को दारुणता से सम्पूर्ण वन दीप हो उठा ओर मुनिजन 
उस ताप से तप्त होने लगे । | | 


उनके तप से भगवान शङ्कर ओर पूज्यदेव विष्णु अत्यन्त प्रसन्न हो कर उनके 
सामने प्रकट हुए । उनके द््शन करते ही मार्कएडेयजी का हृदय परम - प्रफु- 
हिलित हो उठा ओर वे हृषंगद्वद वाणी से दोनों को स्तुति करने लगे । स्तुति 
सुन कर वे ओर भो प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि हे मुने ! तुम्हारी इस कठिन 


तपस्या से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो असिलाष। हो बताओ, वह 


अवश्य पूरी की जाएगी । माकण्डेयज्ञी ने विनयपूर्वेक प्रार्थना क्रो कि हे 
महाराज ! में आप लोगों के चरणां में अटल भक्ति को प्राथना करता हूं । घम 
के ऊपर मेरो दृढ आस्था हो ओर सदा धर्मपालंन मै तत्परता रहे । सुभे कोई 
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आधिव्याधि कभी न सताए थोर न जरा से कभी कष्ट हो । में सदा पचीस वर्ष 
का ही बना र्हं । एक प्रार्थना यह भी है कि आप लोग इस स्थान में सदा 
निवास करं वे दोनों देव “तथास्तु” कह कर अन्दर्धान हो गए। मार्कणडेयजी 
उन दोनों देवों को पूजा कर कृतकृत्य हो गए ओर भगवान्‌ की आराधना का 
परम सुख उठाने लगे । 
वह स्थान तभी से परम सिद्धिप्रद हो गया । वहाँ के वृक्षा के दूर से ही 
दर्शन कर लेने से ब्रह्महत्या सद्दश पापों से भी मुक्ति मिल जाती है । वहाँ पर 
श्राद्ध करने से पितर लोगों को अक्षय तृप्ति मिलती है। एक ब्राह्मण के भोजन 
कराने से एक करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल मिलता है । ऋग्वेद के 
एक मन्त्र के पाठ करने से सम्पूण क्रग्चेद्‌ के पाठ करने का फळ मिलता है । 
स्कस्द्पुराण मे लिखा हैः-- र 
के व कर [करै ~ 

साकण्डरवरवृक्षान्‌ या द्रस्थानाप पश्यात | 

ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते शंकरोऽब्रवीत्‌ ॥ २९:॥ | 

श्राद्ध च कुरुते तत्र पितनुदिश्य सुस्थिरः | ` 

तस्य ते क्षयां तात प्राप्नुवन्ति न संशयः ॥ २१ ॥ 

एकस्मिन्‌ भोजिते विप्रे कोटिभेवाते भोजिता । 

ऋचमेकां जपेयस्तु ऋरवेद्स्य फळं लभेत्‌ ॥ २५ ॥ 


रेवाखरड १६७ अ० 





दियालीसवाँ रत्न 
महषि सृणु 
जगत्रसिद्ध महर्षि शगु ब्रह्माजी के छुठएँ मानस पुत्र थे। चे ।भ्री वृत 
नामक क्षेत्र में भगवान्‌ शंकर की आराधना कर रहे थे। पक हजार दध तक 
उन्होंने कठिन तप किय्रा | तप करते करते वे एक द्म सूख गए थे। न तो थे कुछ 


खाते थे ओर न शरीर रक्षा का अन्य कोई उपाय करते थे । वे पत्थर को मूति के 
समान बैठे तप कर रहेथे। | So ब 
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एक वार शिवजी भ्रोर पावंतीजी विमान में वेडे हुए भ्रमण करते करते उस 
चेच की ओर जा निकले । उनको वढ्मोक के समान वेडे देख कर पार्वेतीजी उनके 
विषय मे शिवजी से ' पूछने लगीं । शिवजी ने उत्तर. दिया किहेदेवि! ये 
शणु नाम के महर्षि हे । दारुण तप करते हुए इन्होंने एक हजार वर्ष तक मेरी 
आराधना की है । एक मास समाप्त होने पर कुशा के अग्रभागसे एक बूँद जळ 
अपने ' सुख में डाळ लेते हे । एक सो वर्षो तक ये खड़े हो कर तप करते रहते 
हैं ओर तदनन्तर क्षण भर के लिए विश्राम लेते हें । 
यह खुन कर पार्वेतीजी से न रहा गया शोर चे कुछ कुपित सो होती हुई 
बोर्ली कि हे देव ! आपका “उम्र? यह नाम यथार्थ है । आप में दया है ही नहीं । 
आप की आराधना करना खहळ नहीं है । आप खव प्राणियों को भय तो देते 
दे पर आपके हाथों से उनका उपकार और पालन होना कठिन है । इस विचारे 
ब्राह्मण ने एक हजार वर्ष तक आपकी आराधना को, सब प्रकार के सुखें का 
परित्याग कर दिया, शरीर सुखा दिया उस पर भी आप प्रसन्न नहीं होते हैं । 
कया ऐसा करना आपको शोभा देता हे? | 
शिवजी ने सुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे देवि | तुम इसका कारण नहीं 
जानती अन्यथा ऐसी वात कभी न कहती । देखो ! गर्च से झी का, क्रोध से 
तप का, दुर दूर घूमने से गायों का ओर शुद्र के अन्न के खाने से ब्राह्मणों का 
नाश हो जाता है# । ये ब्राह्मण बड़े क्रोधो हैं इली कारण इनके तप को सिद्धि 
नहीं हो रही है। ये हजार क्या दुस हजार वर्ष तक भी तप करते रहे तो भी 
कुछ फल न हों मिल सकता । यदि तुमको इनके क्रोध को परीक्षा लेनी हो तो 
में अभी इसका प्रबन्ध किए देता हूं । 
इतना कह कर शिवजी ने वृषभ का ध्यान किया। ध्यान करते ही एक 
दीघेकाय भयंकर बेल डकराता हुआ उनके सामने आया और कहने लगा कि हे 
सुरश्रे ! सुके आपने किस काम के लिए याद किया । कहिए में किसके जीवन 
की यात्रा समाप्त कर दूँ । 
शिवजो ने कहा कि तुम जा कर श्रगु ऋषि को कुपित कर दो। उनकी 
आज्ञा पाते ही वह बेळ उनके समीप पहुँचा ओर पहुँचते ही उसने अपने सांगों 
से.सुनि को उठा कर नमंद्‌ में फेक द्या । 
+ स्ञ्री विनश्यति कोपेन तपः क्रोधेन नश्यति । 
गावो दूरप्रचारेण शूद्रान्नेन द्विजोत्तमाः ॥ १६ ॥ 
क | रेचाखण्ड १८१ अ० 
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भगु के क्रोध का ठिकाना न रहा । इतना अपमान उनके लिए असह्य था । 
वे एक-मोटा छटु लेकर उसके पीछे दोड़े। उनको अपने पीछे आते देख उसने 
अपने खुरे से एक गड़हा खोद डाला ओर मुनि को सांगी. पर उठा कर उसे 
पटक दिया । दूसरी वार अपना अपमान देख कर वे एक दम आग हो गए 
आर उसके पोछे दोड़े । | 

उनके क्रोध से वह बैल जलने लगा ओर प्राण . लेकर भागा । अस्तू, कुश, 
क्रोञ्च, शाइमलि, शाक, गोमेद, ओर पुष्कर इन खातों द्वीपो की परिक्रमा 


करता हुआ सातो पातालों मे भगता फिरा पर कहीं शरण नहीं मिली । तब 


बह भूलोक, सुवलोक, स्वर्लोक, महलोँक, तपोलोक, सत्यलोक, ओर जनलोक 
को गया पर अणु ने उसका पीछा न छोड़ा । तब वह वरुण, कुबेर, यम, सूये, 
चन्द्र, इन्द्र, ब्रह्मा ओर विष्णु को शरण गया पर ब्राह्मण को कोपार्नि से उसे 
कोई न वचा सका । - सबने उसे कोरा जबाब दे दिया । . 
तव वह भगवान देवदेवकी शरण गया ओर उनके चरणां पर गिर पडा । 
उनके क्रोध को देख कर पार्वतीजी को आश्चयं हुआ ओर वे शिवजी से कहने 
लगी कि हे देवदेव ! शीघ्रता से इनको वर देकर प्रसन्न कर दीजिए नहीं तो 
शाप देकर कहीं अनथ न कर डाळे । 
भगवान्‌ उसी समय प्रकट हुए । भस्म रमाए, जटा जूट से विभूषित 

त्रिशूळ धारण किए हुए त्रिलोचन शंकर को देख कर थगुमुनि उनके चरणां पर 
गिर गप आर अधोलिखित स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे | 

प्रणिपत्य भूतनाथं भवोद्भवं भूतिहं भयातीतम्‌ । 

भवभीतो भुवनपते विज्ञुप्तं किचिदिच्छामि ॥ १ ॥ 

त्वद्गुशनिकरानः वक्तं का शक्तिमाचुषस्यास्य । 

वांजुकिरपि न तावद्वक्त्‌ वद्नसहस्नं भवेद्यस्य ॥ २॥ 

भक्त्या तथाऽपि शङ्कर शशिधर करजालधवलिताशेष । 

स्तुतिमुखरस्य महेश्वर प्रसीद तव चरणनिरतस्य ॥ ३ ॥ 

` सरवं रजम्तमस्त्वं स्थित्युत्पत्तिविनाशनं देव । 
भवभीतो भुवनपते भुवनेश शरणनिरतस्य ॥ ४ ॥  . 
33 यमनियमयक्षदानं चेदाभ्यासश्च धारणायोगः | 

त्वत्तः सर्वमिदं नन्ति वै कळाखहस्नांशम्‌ ।। ६ ।। . 

उत्छृएरसरसायनखड़ांजनविवरपादुकासिंद्धः । | 

चिह्नं हि तव नतानां दश्यत इह जन्मनि प्रकटम्‌ ।। ६॥ 
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छिपाळीसवा र्‌ ११३ 


शादयेन यदि प्रणमति वितरखि तस्याऽपि भूतिमिच्छ्या देव । 
भवति भवच्छेदकरी भक्तिमोच्ताय निर्मिता नाथ ।। ७॥। 
परद्‌!रपरस्वरतं परपरिभवदुःखशो कसंतप्तम्‌ । 
परवद्नवीक्षणपरं परमेश्वर मां परित्राहि ॥ ८॥ 
अधिकासिमानसुदितं चरणभंगुरविभवबिलसंतम्‌ । 
क्रं कुपथाभिमुखं शंकर शरणागतं परित्राहि ॥ & ॥ 
दीनं द्विजं बराथे वन्धुजने नैव एरिता ह्याशा । 
छिंधि महेश्वर तृष्णां कि मूढ मां विडस्वयखि ॥ १० ॥ 
तृष्णां हरस्व शीघ्र' लक्ष्मी दद हृदयवासिनीं नित्यम्‌ । 
छिंधि मद्मोहपाशं मासुत्तारय भवाच्च देवेश ॥ ११ ॥ 
इस करणास्युद्य नाम ऊ स्तोत्र को सुन कर महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए ओर 
कहने लगे कि सुने ! तुम्हे जो माँगना हो माँगो । में सव कुछु इस समय दे सकता हूं।: 
भरशुजी ने कहा कि हे महाराज ! यह सिद्धिक्षेत्र मेरे नाम से प्रसिद्ध हो ओर 
शाप का यहाँ सदा निवास रहे । मे यहाँ पर रहता इं। आप को कृपा से इस 
स्थान का माहात्म्य बढ़ आएगा । भगवान शिव ने उनको प्राथना स्वीकार कर 
छी ओर तव से भ्रश्वततीर्थ का नाम बद्ल कर भगुकच्छ हो गया। | 
इस क्षेत्र मै मरने से कीड़े मकोड़े भी शिवलोक को प्राप्त होते हैं | वृषखात 
में स्नान करने से तथा शिवजी की पूजा करने से सवंसेघ यज्ञ का फल मिलता है। 
वहाँ वृषोत्सर्ग करने से शिव की सायुज्यता मिलती है । स्कन्द पुराण में लिखा है; -- 


भ्रगुक्षेत्रे सता ये तु कुमिकीटपतङ्गकाः । 

वासस्तेषां शिवे लोके मख्चसादाद्‌ भविष्यति ॥ ४१ ॥ 

वृषखाते नरः रनात्वा पूजयित्वा महेश्वरम्‌ | - 

सबैमेधस्य यज्ञस्य फळं प्राप्नोयसंशयस्‌ ॥ ४० ॥ 

तत्र तीर्थे तु यः स्नात्वा वृषम॒त्सजते नरः । 

स याति रिवसायुज्यमित्येवं शंकरोऽब्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
रेवाखरड १८२ अ० 
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सेतालीसवाँ रत्न 
मयांदापुरुषोत्तम भ्रीरामचन्द्रजी 

अपने पिताजी की आज्ञा से रामचन्द्रजी ने चोद्द वर्ष घन में निवास करना 
स्वीकार किया था । उस वनवास के समय रावण सती सीता को हर ले गया । ` 
श्रीरामचन्द्रजी ओर लदमणजी बड़ी भारी वानरी सेना लेकर समुद्र के ऊपर पुल 
बाँध कर लक्का में घुस गए ओर वहाँ उन्होंने राक्षसो से युद्ध ठान दिया। 

रावण ने इन लोगो को तुच्छ समझ कर थोड़े से साधारण राक्षस भेज 
दिण परन्तु इधर के वानरों ने उन्हे क्षण भर में समाप्त कर दिया । तव तो रावण 
ने समझा कि किसी भारी शक्ति से सामना करना है ओर इस लिप कुस्भकणं, 
मेघनाद आदि महावलशाली निज कुडुम्बियों को साथ लेकर रणक्षेत्र मै उदर 
गया । इन लोगों के सामने आने पर श्रोरामजी और रूच्मण जी भो इस! कस 
के तयार हो गए। परन्तु यह था धम ओर अधर्म का युद्ध । एक ओर अपनी 
भायां के उद्धाररूपी धर्म के पालन के लिए दुष्टों का संहार करने वाले महापुरुष 
थे ओर दूसरी ओर परदारापहारी देवता ओर सुनिगण को दुःख देने वाले 
_ नराधम । धर्म कौ विजय तो सर्चआ होती ही है। इस युद्ध में भी वानसे सेना 
ने राच्तसों के दल को मल डाला । हनुमान ने धूम्राक्ष को, विभीषण ने प्रहस्त 
ओर सकराचा को, सुग्रीव ने देवान्तक ओर नरान्तक को, लद्मणजी ने शिशिरा 
ओर कुम्भकणे को अपने अपने आयुधें से काळ के गाळ में पहुंचा दिया । 

रावण को यह देख कर बड़ा क्रोध आया घोर उसने परम पराक्रमी इन्द्र 
को भी जीतने वाळे पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजा । वह अपनी राक्षसी माया 
से राम ओर क को मोहित कर कसुर, अङ्गद, सुग्रीव, नळ, जास्त्रवान आदि 
महावलशालो चानरों को समरांगण में गिरा कर आकाश में अन्तर्धान हो गया । 
चह सबको देख सकता था पर उसे कोई नहीं देख पाता था । 
- म न्य ना जिसके आँखों में लगाने से 

य पर षण के कहने से सब ने उस 

जळ से आले घो डालों। आँखें के घोते ही सब लोगो को आव. श में छि 
हुआ मेघनाद दिखाई द्या। रदमणज्ञो ने दोड़ा कर उसके ऊपर बारें द 
वर्षा की, उसने भी इसका समुचित उत्तर द्या । इस प्रकार तीन दि 
"दु युद्ध होता रद्दा । चोथे दिन लद्प्रणजी ने उसका सिर काट लिया। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





संताछीसबाँ रत्न - र्व 
इधर भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने ब्राह्म श्रल्त से रावण के दसौं सिर काट डाले । 
रावण के मरते ही लंका में रामराज्य हो गया । 


राक्षसी सेना का विनाश कर दल वळ समेत श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ गन्धमादन 
पर्वत पर विराजमान हुए । उसी समय मुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिए 
पहुंचे । श्रीरामचन्द्रजी ने उनसे आदरपूर्वक कहा कि हे पूज्य मुनिगण ! संसार 
सागर खे मुक्ति पाने के लिए लोग मेरी शरण आते हें और में उनको पार कर 
देता इं । परन्तु स्वात्मलाभ से सन्तुष्ट प्राणिमात्र के उपकार करने वाले अहंकार- 
रहित शान्त ऊर्ध्वरेता सुनियां को में खदा रक्ता करता हुं । इसी से लोग सुभे 
व्रझ्लण्यदेव कहते हं । सुभे पुळस्त्य के कुछ के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 


है । मे आप ळोगों खे यह जानना चाहता हूँ कि उस पाप से मुझे कैसे छुटकारा 
सिल सकता हे? 


सुनियां न विचार कर कहा कि हे जगद्रक्षाधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी ! आप 
संसार में अञ्य आदश उपस्थित करने के लिप महापुण्य तथा मुक्ति के देने वाले 
श्टङ्ग पर शिवलिङ्ग का स्थापन कीजिए । दशग्रोव के वध का पाप इससे छुट 
जाएगा । लिङ्गस्थापन के फळ का वर्णन चार सुखवाले ब्रह्मा भी नहीं कर सकते 
मचुष्य तो कर ही क्या सकता है | आपके द्वारा गन्धमादन पर्वत पर संस्थापित 
शिवलिङ्ग के दर्शनों का विश्वनाध जी के दर्शनों से कोटिगुणित अधिक फल होगा । 
हे महाभाग ! आप ही के नाम पर इस लिङ्ग का नाम पड़ेगा और इसके दर्शनों 
से महापातकं का भो शमन हुआ करेगा । इस लिए संसार के उपकार के 
लिए आप अवश्य शिवलिङ्ग की संस्थापना इसी पवित्र पवत पर कीजिए | 

श्रीरामजी ने सुनियो का वचन सुन कर शुभ सुहुते का विचार किया । दो 
~ घड़ी के भीतर ही लिङ्गस्थापना का मुहुर्त निकला । भ्नोरामजी ने हनुमान को. 
कैलास से इसी समय के भीतर शिवलिङ्ग लाने का आदेश दिया । हनुमान वहाँ 
से चळे ओर चण भर मै आंकाश में उडते इण केलास पर पहुंचे । वहाँ उन्हे 
शिवजी के दर्शन न इर इस लिए वे कुश के अग्र भाग पर खड़े हो कर 
प्राणायाम साधे हुए तप करने रगे । भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए ओर उन्हे लिंग 
को प्राप्ति हो गई । 

इधर सुनियो ने देखा कि पुएयकाल निकला जा रहा है तो वे रामजी से 
बोले कि हे महाभाग ! हनुमान्‌ तो अभी तक आण नहीं, सप्तय व्यतोत हो 
रहा है, खराब सुहुते में काम करने से अमोष्टसिद्धि नहीं होती । इख लिप जानकी 
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जी के बनाए हुए इस बालू के लिङ्ग की ही स्थापना कर दीजिए । 
सुनियो की आज्ञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुङ्का दशमी बुधवार 
को भगवान्‌ शंकर की स्थापना को ओर उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की । 
लिग थापि विधिवत करि पूजा # शिव समान प्रिय मोहि न दुजा (१) 
शिवद्रोही मम भक्त कहानै & सो नर सपनेहु मोहिं न भावे (२) 
शंकर विमुख भक्ति चह मोरी # सो नर सूढ़ भेद मति थोरी (३) 
शंकर प्रिय. मम द्रोद्दी, शिव द्रोही मम दाख । 
ते नर करहि करप भरि, घोर नरकमहँ बास ॥ ३॥ लंका काण्ड 
वानर लोग सुन्दर मनोहर सुगन्धित पुष्प उस चन मे सरे तोड़ छाए | फलों 
ओर मूळों के तो उन्होंने पचत लगा दिप ।'सभी तीर्थो और नदियों का जळ भर 
लाए । सर्वशासत्रपारंगत परम पुनीत महषियों के वेदघोष्र से आकाश शूज 
उठा । षोड़श उपचारों से पूजन कर थ्रीरामचन्द्रजी स्तुति करने लगे । 
उसी समय उस. लिङ्ग से पावती को साथ लिए हुए शङ्कर भगवान्‌ प्रकट 
` हुए ओर कहने लगे कि हे ्ीरामचन्द्रजी | में तुमसे वहुत प्रसन्न हुँ । तुम्हारा 
त्रह्मकुल के विनाश से समुत्पन्न पातक दूर हो गया । तुम्हारे हाथों से स्थापित 
इस लिङ्ग का जो मनुष्य दर्शन करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएँगे । इस 
प्रकार चर देकर वे अन्तर्धांन हो गप | 
भोरामचन्द्रजी उस सैकत लिङ्ग की आराधना कर ही रहे थे कि इतने में 
हचुमान्‌ सुन्द्र लिङ्ग लेकर आ पहुंचे । अपना परिश्रम व्यर्थ होता देख कर उन्हे 
दुःख हुआ ओर चे बोले कि यहां पर असंख्य चानर थे उनमे से आपने मेरे ऊपर 
दया करके आशा दी । में आप की आज्ञा के अनुसार शीघ्र बहाँ गया । शिवजी 
के न मिलने के कारण मुझे आने में देर हुई तो भी में समय बोतने के पहले ही 
'आ गया । आपने मेरे आने की प्रतोच्ता कुछ भी न की ओर पक ब डौ लि 
_ स्थापित कर दिय कैला 
। । अब केळास से लाए गए लिंग का क्या होगा ? आपने 
मेरे ऊपर इतनी भी दया न की, अब में संसार मे मुख दिखाने योग्य न 
म रम हॉ रह 
गया । इस लिप. अब में शरीर का परित्याग कर दूंगा । ऐसा घे 
रामजी के चरणों पर गिर पड़े | क की 


. अपने भक्त के दुःख से रामचन्द्रजी के मन मे 
प बहुत दुःख इ ओोर चे 
करुणाद्र हृद्य से सान्त्वना देते हुए कहने लगे कि हे प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी 
स को है उसको मैं अच्छी तरह से जानता. हूं | तुम्हारे आने को प्रतीक्षा न 
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कर मेने जो शिवलिंग स्थापित किया उसके भी. भौचित्य और अनौचित्य को में 
खूब समभता हं. । जीव का जन्म-मरण, स्पर्ग ओर नरक मै गमन अपने ही 
कर्मा से होता है । परमात्मा तो असंग निर्गण और निळेंप है। मान अपमान 
तो इस शरीर का हुआ करता है.। आत्मा तो निरंजन, निराश्रय और निर्विकार 
दे | तत्व ज्ञान म॑ वाधा पहुंचानेत्राला शोक तुम क्यों कर रहे हो ? तुम्हे तत्व 
शान में मेम करना चाहिए ओर खदा यह ध्यान करना चाहिए कि मेरी आत्मा 
स्वयंप्रकाश हे उसका कभी मान-अपमान नहीं हो सकता । शरीर आदि 
लोकिक पदार्थों को ममता छोड़ कर धर्म का सेवन करो । 

सञ्जनों को खेवा किया करो । प्राणिमात्र की हिला न करने की प्रतिज्ञा 
कर छो । दुसरे के दोषों की कमी चर्चा न.चलाया करो । शिव, विष्णु आदि . 
देवा की सदा भक्तिपूषैक पूजा किया करो । सत्य का पालन किया करो और 
शोक का परित्याग करो । तुम्हे शान्ति मिलेगी । 

तुम्हे इस समय आ्रान्ति हो रही है प्रम वड़ा हानिकारक होता है । भ्रान्त जन 
को अनेक प्रकार फे रोग हो जाते हें । वे रागद्वेष के वश में हो कर धर्म अधर्म के 
झगड़े में पड़ जाते हैं ओर स्वर्ग-नरक में चक्कर लगाया करते हैं । इस पार्थिव 
शरीर का उन्हें बड़ा मोह हो जाता है ओर उस निर्लोप अ.त्मा को भूल जाते हैं । 

यह शरोर वड़ा ही अघम है । चन्दन, अशुरु, कर्पूर आदि सुगन्धित द्रव्य 
भी इस शरीर के संयोग से मळ हो जाते हैं । संसार के जुन्द्र से सुन्दर परम 
स्वादिष्ट भद्य पदार्थ इस शरीर के संयोग से ऐसे रूप में बदल जाते हैं कि 
उनके छूने में भी घृणा होतो है। शीतळ सुगन्धित जळ इस के संगम से मूत्र के 
रूप में परिवर्तित हो जाता है ओर उलके स्पशं मात्र से वस्तु अपवित्र हो जाती 
है । अति धवल एवं परम पवित्र वस्त्र भी इस शरीर के संयोग से मलिन हो 
जाते हैं । ऐसे मलिन शरीर को थोड़ी खी भी वुद्धि रखने वाला मनुष्य कभी 
अच्छा नहीं कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना बुद्धिमानी का काम नहीं । 

हे वायुनन्द्न ! में तुम को परमार्थ की बात बताता इं । देखो ! इस सेसार- 
गते मै सोख्य का नाम भी नहों है | मनुष्य का जीवन आदि से अन्त तक दुःखो 
ही से पूर्ण है। जीव पहिले तो गर्भ का दारुण दुःख भोगता है । बाल्यकाल में 
पराधीनता का दुःख तो असध्य ही हो जाता है । फिर जवानी आती है और 
मनुष्य योबन मद में न्यूर होकर 'लोकिक क्षणिक सुख को ही परम सुख सान 
बैठता है ओर परलोक को पक दम भूल जाता है। .थोड़े ही दिनों में जवानी 
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ढल जाती है ओर वुढ़ोती आ जाती है । इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, शरीर 
जोणं हो जाता है चलने फिरने को शक्ति नहीं रद्द जाती । परस प्रिय पुत्र, कलत्र 
आदि भी घृणा करने लगते हें । ऐसी अवस्था में दारुण कर का अनुभव होने 
लगता है । परन्तु शरीर की ममता उस समय भी नहीं छूटती । अन्त मै शरीर 
से प्राण निकलने लगते है । उस समय एक करोड़ बिच्छू के डंक मारने का कष्ट 
जीव को होता हे.। परन्तु कुछु उपाय न होने के कारण वह दारुण दुःख भोगना 
ही पड़ता है। मरने के अनन्तर फिर अनेक योनियों के कष्ट उठाने पड़ते हैं । 
ये सव दुःख अज्ञान ही के कारण होते हैं । जव अज्ञान की निवृत्ति [हो जाती 
है उस समय उत्तम सुख प्राप्त होता है । अज्ञान की निवृत्ति कर्म से कभी नहीं 
रोती जव होती है तब ज्ञान ही से होती है । “तस्त्रमखि”, 'अहं ब्रह्मा सिसि? आदि 
वेदान्त-चाक्योँ के अर्थाचुभव से ज्ञान प्राप्त होता है । यह ज्ञान ही साक्षात्‌ ब्रह्म 
| है । ज्ञान की प्राप्ति गुरु के प्रसाद से सुख्याधिकारी परस विरक्त ही को 
होती है अन्य को नहीं । जब मनुष्य के हृदय के सव काम निवृत्त हो जाते हैं, 
किसी प्रकार की वासना नहीं रह जाती तभी जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त होता हे । 
क्रुर कृतान्त जागते, सोते, खाते, पीते (समय जीव को कवलित कर लेता 
है । मनुष्य को मरने से तो डरना ही नहीं चाहिए क्योंकि इस पार्थिव शरीर का 
तो एक दिन अन्त होना ही है । जिस प्रकार फल के पक जाने पर उनका पतन 
अवश्यस्भावी होता है उसी प्रकार इस शरीर का पतन अवश्य होगा । बहुत 
हृढ़ नीव होने पर भी समय आने पर जैसे भवन विना गिरे नहीं मानता उसी 
प्रकार भोजनाच्छादन से सुद्दृढ़ भी शरीर जरा ओर सृत्यु के वश में पड कर नष्ट 
हो जाता है । सृत्यु साथ ही साथ रहती है। कोई कितनी भी द्र चला जाए 
हि उसका पीछा नहीं छोड़तो । परन्तु इस मृत्यु से डरना नहीं चाहिए क्यो 
क्रि यह सृत्यु आत्मा की तो होती नहीं शरोर की होती है । आत्मा को प 
शख काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल हानि कक र 
है ओर न वायु उसे सुखा सकती हे । यह व re च हे 
त्मा सब में ति. र सारंगा सवये पक च से व्याप्त रुप से व्याप्त 


# नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 

न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २ ३॥ 
अच्छेद्योऽय म दाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य पच च | 
नित्यः सवगत; स्थाणुरचलोऽयं सनातन: ॥ २४ ॥ 


सगवद्वीता २ अ० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





च्छ १, ४ 
संतालीसवां रत्न ११९ 


है । इस में भेद नहीं । एक ब्रह्म के सिवा संसार में दुसरी कोई वस्तु ही नहीं । 
इस छिप तुम्हारी आत्मा ओर मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है। जो काम मेंने 
किया बह तुम्हारा किया हो गया, जो तुमने किया वह मेरा किया हो गया। 
मेरे हाथों से संस्थापित लिंग तुम्हारे ही हाथों से स्थापित समझा जाना चाहिए । 

हे पवन सुत | पुण्यकाछ वीता जाता था इस्री से वाळू का लिंग स्थापित 
कर दिया । तुम्हें इस पर शोक या दुःख नहीं करना चाहिए । कैलास से ळाए 
हुए लिंग को तुम अपने हाथों से इसी पवित्र भूमि मे स्थापित करो । यह 
तुम्हारे नाम पर तोनों लोकां मै प्रसिद्ध होगा । तुमने वहुत से ब्रह्मराक्षसा. का 
वध किया हे इस लिए तुम्हें भी शिवस्थापन की उतनी ही आवश्यकता है 
जितनी कि मुझ को । इख लिंग के स्थापन से लुम पापमुक्त हो जाओगे । 

स्वयं शिवजो के दिप हुए लिंग के दर्शन कर जो रामनाथेश्वर के दर्शन 
करेगा वह मनुष्य कृतकृत्य हो जाएगा । एक हजार योजन दूर बैठा हुआ भो 
मड्ष्य यदि हनुमदोश्वर ओर रामनाथेश्वर का नाम लेगा उसे सायुज्य मुक्ति 
प्राप्त होगी । जो इन दोनों के दर्शन करेगा उसे सब यज्ञों ओर सब तपों का 
फल सिल जाएगा । इस लिए अपने पापसमुदाय को शुद्धि के लिए इस शिंग 
को स्थापना यहीं कर दो । 

यदि तुम्हें मेरे कथन से सन्तोष न हो तो तुम इस छिंग को उखाड़ डालो, में 
तुम्हारे ही लाए हुए छिंग को स्थापित कर दूंगा । में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे यह 
आज्ञा देता हूँ कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इसे उखाडो । 

हनुमान्‌ जी को इस आज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्हो ने अपने मन में 
चिचार किया कि इस बालू के लिंग के उखाड़ डालने में कितना परिश्रम होगा 
इसे तो मै अनायास ही उखाड़ डालंगा। परन्तु उन्होंने यह विचार नदी 
किया कि उस लिंग की स्थापना भगवान्‌ रामचन्द्र के हाथों से स्थिर मुहुतं में 
हुई थी, उसका उखाडना हँसी खेल नहीं है । पुण्य सुहुते का माहात्म्य उन्हें ज्ञात 
नहीं था| EES 
हरुमान्‌ ने सब लोगों के सामने ही उस वालू के लिंग के उख/ड़ने का प्रयत्न 
किया । बे अपनी पूरी शक्ति लगा कर उसको हिळाने लगे पर वह तिळ भर 
मी अपने स्थान से न डिगा। तव उन्हा ने घोर किलकिला शब्द करते हुए पुच्छ 
से उस लिंग को लपेट लिया आर बड़े वेग से आकाश की ओर उछले । उस 
समय सातौँ द्वीपां की पृथ्वी हिल गर | सभो कुलाचल डिग गप । सूये और 
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चन्द्र भी डोळ गए । 

चह लिंग तल, अतळ, चितळ, झुतळ, पाताळ आदि तक प्रविष्ट था । .उसका 
हनुमान. जी को इतने जोरों से ढक्का लगा कि वे कोख भर दूर जा गिरे। उनके 
सभी दिद्रों से रक्त की घाराएँ बहने लगीं ओर वे सूच्छित हो गए.। खब ने 
समभा कि प्राण निकल गए इस छिप हाहाकार मच गया । राम, ळदमण, 
सोता, सुग्रीव, अङ्गद आदि दोड़ कर उस स्थान पर पहुंचे ओर विलाप 
करने लगे । 

सीता जी ने अपने कोमळ हाथों से उनके शरीर का स्पशो किया ओर रुदन 
करने लगी । भगवान रामचन्द्रज्ञ ने उन्हे अपनी गोद में उठा लिया ओर कातर 
स्वर मै उनके गुणां का वर्णन करने लगे । उन्होंने कहा कि हे. महाचीर! सुस 
ने हम लोगों की बडी सेवा की है । ऐसे एसे कठिन समयो से तुम ने मेरी 
सहायता की जिस समय दुसरे की शक्ति काम ही नहीं दे सकती थी । तुम्हारी 
ही सहायता से हम लोग रावणादि राक्षसा को मार सके है । हे अंजना- 
नन्दन ! तुम हम लोगों को मार्ग ही मे छोड कर कया चले गए ? अव सुभे 
संसार मे किसी से कुछ काम नहीं । न तो मुझे राज्य चाहिए ओर न सीता । 
में अब अपने शरीर का परित्याग करूँगा । 

इतने में ही हनुमान जी की सूच्छी निवृत्त हो गई ओर उनका चित्त स्वस्थ 
हो गया । अपने सामने भगवान्‌ को देख कर उनकी आँखें खुळ गई ओर उन्हे 
हनुमान ने साक्षात्‌ परत्रह्म परमेश्वर के रूप मै देखा । चे उनके चरणों पर गिर 
गए ओर स्तुति करने लगे । | 


.- . उनको स्तुति से रामजो प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने यह काम अज्ञान 
से किया, उसका फल मिल गया । मेरे स्थापित इस लिंग को संसार की समू ची 
' शक्ति भी नहीं उखाड़ सकती | महादेव के अपराध से तुमको यह फल मिला, 
अब कभी शिव जी का विरोध मत करना । | 

हनुमान, जी ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से लाप हुए लिंग का 
संस्थापन करा दिया । रामचन्द्रजी के वचन से उस लिग के दशन किए चिना 
रामनाथेशवर के दशेनों का कुछ फल नहीं होता | | 


रामचन्द्रजी ने उनकी पूजा के लिए अनेकों ग्राम लगा दिण । जिनकी आय 
से पूजा करने वाले सदूत्राह्मणों के कुडुम्व का पालन हो सके । शिवजी के भोग के 
लिए भी अनेकों गांव लगा दिए गप । हार, केयूर, कटक, कुण्डल आदि अनेक 
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आभरण समपेण किए ओर सुन्दर रेशमी वस्त्र. पहिरने के लिए सेवा में 
उपस्थित किण | | 

भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाथेस्वर ओर हनुमदीश्वर का माहात्म्य स्वयं 
वर्णन किया है | 

जे रामेश्वर दर्शन करिहहि क ते तनु तजि मम घाम सिधरिहदि ॥ 

जे गंगाजल आनि चढाइहि # सो सायुज्य सुक्तिवर पाइहि ॥ 


स्वयं हरेण दत्त तु हनुमन्नाभकं शिवम्‌ । 
सम्पश्यन्‌ रामनार्थ च कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥ ६१ ॥ 
योजनानां सहस्रेऽपि स्मृत्वा छिंगं हनुमतः । | 
रासनाथेश्वर चापि स्मृत्वा सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
तेनेष्टं सवेयज्ञैश्च तपश्चाकारि कृत्स्नशः । 
येन इष्टौ महादेवो हनूमद्राघवेशवरौ ॥ ६३ ॥ 

स्क० पु० प्र ख० से० मा० ४५ अ० 


खडतालीसवाँ रत्न 


दोषावतार लक्ष्मणजी 

मयादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी अपनी साध्वी पल्ली सीता के हरण करने 
वाले रावण को दणड देने के लिए वानरी सेना लेकर लङ्का पर जा चढ़े । 
वहाँ राक्तसों में ओर इन लोगों में घोर युद्ध हुआ । युद्ध में आओरामचन्द्र जी की 
विजय होते देख मेघनाद ने निकुम्मिला शिळा में यज्ञ कर दैवाख प्राप्त करना 
चाहा । उसके पा जाने पर संसार मे उसको कोई हरा नहीं सकता था। विभीषण 
को इस बात का पता लग गया ओर उन्होंने यह सब वृत्तान्त औ रामचन्द्रजी 
को खुना दिया । थ्री रामचन्द्रजी ने उसके मारने के लिए ळचमण को भेजा । 

लदमण उस स्थान पर गए । वहाँ वह एकान्त मे भगवान्‌ शम्सु को आरा- 
घना कर रहा था । उसका यक्ष समाप्त होने वाला हो था कि इतने में ळदमण 
उस पर बाण वरसाने लगे | उसके पास उस समय न-तो दृथियार थे न युद्ध 
की और कुछ सामग्री थी । चह उस गुफा से निकल आया ओर किसी 
` प्रकार युद्ध करने लगा । युद्ध सै ळदमण ने उसे मार डाला । रामचन्दरजी ने रावण 
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आदि असंख्य राच्तसौ का संहार कर दिया ओर लंका के राज्य पर विभीषण 
का अभिषेक कर दिया। सीताजी को लेकर भगवान्‌ श्रीरामजी अयोध्या चले 
गए ओर वहाँ आनन्दपूर्वक राज्य करने लगे । 

थोड़े ही समय के अनन्तर लदमण को राजयदमा रोग ने पकड़ लिया। वे 
दिन दिन सूखने लगे ओर उनका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया। अनेक उपचार 
किए गए पर किसी से रोग की निवृत्ति नहीं हुई । श्रीरामचन्द्रजी अपने परम 
सहायक तथा प्रेमपात्र भाई की ऐसी ढुरवस्था देख बहुत चिन्तित हुए ओर चे 
अपने कुलगुरु वसिष्ठजी से विनयपूर्वेक इस रोग का कारण पूछने लगे । 

वसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी इन्द्र को जीतने वाले परस पराक्रमी चीर 
मेघनाद का इन्होंने तपस्या करते समय वध किया है । मेघनाद उस लमय युद्ध 
से एक दम अलग था । वह यज्ञ कर रहा था। ऐसे समय मे ब्राह्मण को मार 
कर उन्होंने बड़ा पातक किया । उसी महापातक से इन्हें राजयच्मा रोग ने झा 
घेरा है । इस से छुट्टी मिळना साधारण वात नहीं। यदि ये कुव्ज्ञात्न नामक 
पावन तीर्थ में जा कर घोर. तपस्या करे तो इनका यह भया वह रोग दूर हो 
सकता है । तप हो इस पातक का एक मात्र प्रायञ्चित्त दै । 


वसिष्ठजी के वचन सुन कर रामचन्द्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ । घे अपने 
गुरुवर से पूछने लगे कि हे महाराज ! आपके कथन: से मेरे मन में बडा सन्देह 
उत्पन्न हो गया है । रावण, मेघनाद, कुम्भक्रण आदि तो बड़े पातकी थे | गौ 
ओर ब्राह्मणों के वध करने में उन्हे लेशमात्र मी आशङ्का नहीं होतो थी । देवता 


मुनि ओर खज्जनों से उनका स्वाभाविक घेर था | दूसरे को खियो का हरण - 


करना उनका प्रतिदिन का काम था । दूसरे की धरती, धन और धान्य को लूट 
लेना ही उनका एक मात्र व्यापार था। हे सर्वज्ञ ! पेसे पातकियों को मारने से 
हम लोगों को पाप केसे लग गया ? 


वसिष्ठ जी ने रामचन्द्रजी को समभाते हुए कहा कि हे महाबाहो रामजी ! रावण 
आदि राक्षस यद्यपि बड़े दुराचारी थे, संसार को अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचाते 
थे पर थे तो वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न । पतित से पतित ब्राह्मण इतर जाति का 
परम पूज्य देव होता है। ज्ञाह्मण लोग परमात्मा की जङ्गम मूत्ति हैं । इसो से 
वे भूदेव कदे जाते हैं। उनके दर्शन से पापों की राशि चण भर मे. उसरी प्रकार 
भस्म. हो जाती हे जिस प्रकार आग से रूई का ढेर। जां ब्राह्मणों का आवागमन 
हुआ करता दै वहाँ सभी तीथों का निवास होता है । उन्हें प्रयल्ल के साथ सुन्दर 
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स्वादिष्ट भोजन कराने चाहिए । दुलेभ से दुर्लभ वस्तु ब्राह्मणों को देनी चाहिए । 
्राह्मणा की खङ्गति करने से, उनकी पूजा करने से और उन्हे तृत्त करने से घोर 
नरक की यातना सहते हुए भी पितराँ का तारण हो जाता है और वे उत्तम लोक 
को चले जाते हैँ । इस लिप बहुत प्रयत्न करके ब्राह्मणां की परिचर्या करनी चाहिए | 
ब्राह्मण के दहिने पेर के अंगूठे में खव तीर्थ निवास करते हैं । ब्राह्मण के चरण की 
रेणु के जितने कण अक्तिपूर्वक सिर पर धारण किण जाएँ उतने ही हजार वर्षे 
मचुष्य स्वर्ग मे निवास करता है । उनके चरणोदक को जितनी कणिका मनुष्य 
क शरोर पर पड़ जाएं उतने ही हजार साळ वह ब्रह्मलोक का परमानन्द भोगता 
है । थाद्ध में यदि ब्राह्मणों को भोजन न कराए जाएँतो पितर सीधे नरक को चले 
जाते हैं । महामूर्ख ज्ञानरहित भी ब्राह्मण संसार का पूज्य होता है । वेद-चेदाङ- 
पारग विठ्ठान्‌ ब्राह्मण का तो पूछना ही झया । 

जो रोग ब्राह्मणों को प्यारे हैं चे धन्य हैँ जो लोग ब्राह्मणों की पूजा करते 
है उनका फिर इस संसार मै आगमन नहीं होता । ब्राह्मणां को प्रणाम करने 
वाले लोग मनुष्य नहीं साक्षात्‌ देवता हें । विभा का चरणोदक परम पवित्र 
ओर पुण्यप्रद्‌ होता है । उसके ग्रहण करने से आधि-व्याधि का विनाश हो 
जाता है । ब्राह्मणों के प्रसाद से सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं और ब्राह्मणां के क्रोध 
से सव कल्याण नष्ट हो जाते हैं । ब्राह्मण चाहे विद्या से रहित हो चाहे सहित 
पर चह भगवान्‌ का रूप ही है । इस लिए ब्राह्मण का कभो अपमान नहीं करना 
चाहिए । संसार के ताप से तत्त प्राणियों को ब्राह्मण हो शान्ति दे सकता है । 


जव तक इस लोक मे गङ्गाजी की धारा बहती रहेगी, जब तक वेदों का 
घोष होता रहेगा ओर जब तक ब्राह्मणां की पूजा होती रहेगी तव तक कलि का. 
प्रवेश नहीं हो सकता । इस लिए ब्राह्मण की सदा पूजा करनो चाहिए ओर 
'उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए । ब्राह्मणों के कोप से देवराज इन्द्र के 
'सिहासन पर बैठा हुआ भी राजा नहुष अतिनीच सपेयोनि में गिरा दिया गया । 
जो ब्राह्मण थोड़ा सा भी वेद्‌ ओर शास्त्र जानता है उसके दर्शनमात्र से सब 
पाप नष्ट हो जाते हैं । जहाँ वेदवक्ता विप्र निवास करता है वहाँ सभी पुण्य क्षेत्र 
निवास करने ळगते हैं । जहाँ शाखवेत्ता ब्राह्मण रहता है वहाँ साक्षात्‌ विष्णु 
भगवान्‌ निवास करते हैं। पुराणवक्ता विप्र जिस स्थान पर चलता फिरता 
है वहाँ सभी तीर्थ और सभी देव अपना स्थिर स्थान बना लेते हैं। ब्रह्महत्या 


आदि. महापातकों से मुक्ति मिलने का.उपाय विप्र के चरण को सेवा हो है। 
१७ 
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जिसने उनके चरणों की पुजा कर ली उसने यज्ञ, दान, जप, तप, होम आदि 
सभी कर लिए। जिस प्रकार सब देवों में भगवान श्रेष्ठ हैं, वेदों में सामचेद्‌ 
प्रधान है, पुरियों मै काशी पुरी. उत्तम है, पतों में हिमालय सर्वमान्य है 
पशुओ' में गो सर्वपूज्य है, उसी प्रकार संसार के सब प्राणियों मे ब्राह्मण 
सवपूज्य हैं। '' न” 
ब्राह्मणाँ की पूजा करने के अनन्तर उनको आज्ञा के अजुसार जो कार्य किया 
जाता है वह विधिरहित होने पर भी सम्पूर्ण ही होता है। ब्राह्मण की आज्ञा के 
विना जो काय किया जाता है वह चाहे कितने भी परिश्रम से क्यों न किया 
गया हो निष्फल ही होता है । जो व्यक्ति ब्राह्मणु से अपनी विद्या या धन का घमण्ड 
करता है वह घोर नरक में जाता है शोर उसके कुल का नाश हो जाता है । 
जिसका धन ओर पराक्रम ब्राह्मणों के उपकार में काम आता है वह पुरुष 
परम पुण्यात्मा है । | | 
हे महाराज राम ! ब्राह्मंण के वीय से चाएडाली में भी उत्पन्न मनुष्य अचध्य 
होता है । पुलस्त्य के पोत्र सर्वशास््रपारक्षत रावण के वध का पाप न हो यहद 
चात असम्भव है । हे मर्यादापुरुषोत्तम ! यद्यपि आप अलेप ओर असङ्ग हैं तथापि 
ब्राह्मणां. ओर गोओ' की रक्षा के लिए तथा संसार में सुन्दर आदर्श उपस्थित 
करने के लिए इसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। कुब्जाम्न नामक तीर्थ में त्रह्महत्या- 
जनित पाप दूर हो जाता है। उसी का सेवन ळण को करना चाहिए वहां 
तप करने से छच्मणजी का यह भयंकर रोग समूल नए हो जाएगा । 
गुरुवर के कथनानुसार लच्मण जो कुच्जाम्रक तीथ मे गए । वहाँ से एक 
'कोस भर पर एक बहुत ही सुन्दर तपोवन था । उसके समीप ही त्रैलोक्र्यपावनी 
त्रिपथगा माता गङ्गा वह रही थीं । अनेकों सिद्ध उस भूमि में बैठे परमाराध्य देव 
भगवान्‌ पिनाकपाणिं का ध्यान कर रहे थे । वहीं पर एक - सुन्दर पवित्र भूभाग 
में लच्मणजी ने एक शिवलिङ्ग संस्थापित किया । उन्होंने आहार-विहार 
“का पूण परित्याग कर वारह वषे तक भगवान्‌ शिव में अपने मन की सभी 
वृत्तियां को छीन कर दिया ओर षडक्षर मंत्र का जप करते रहे । सौ वर्षे तक 
उन्हाने केवळ वायु पीकर शरीर का पोषण किया। तदनन्तर पत्र और फळें को 


“खाते हुए तथां सब इन्द्रियो को वश मे किए हुए वे एक पैर पर सौ वर्ष तक 
'खड़े रहे ओर भगवांन्‌ का ध्यान करते रहे । 


इनको तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शङ्कर अपनी कान्ति से सव द्शाओ 


NE ४ 
क्र 
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को व्याप्त करते हुए प्रकट हुए. | घे महोच्च बृषम पर आरूढ़ थे । उनका ललार 
अध चन्द्र से खुशोभित हो रहा था । व्याप्नाम्बर से अपने शरीर को वे ढाँके हुए 
थे ओर सपा का यशोपचीत पहिने हुए थे । चे आकर बोले कि हे प्रिय 
वत्स लच्मण ! मेरे प्रसाद्‌ से तुम सब पातकों से सुक्त हो चुके । इस क्षेत्र में 
स्वान करने से तुम्हारा अह्महत्या-जनित पाप दूर हो गया । तुम अव जाकर 
राज्य के सुख भोगो । तुम्हारे शरीर में रोग का नाम भी नहीं रह जाएगा | 
आज से में इसी लिंग में निवास करूँगा और इस लिङ्ग का नाम तुम्हारे ही नाम 
पर रूचमरेश्वर होगा । ऐसा कह कर भगवान, शिवजी उसी जगह. अन्त- 
घान हो गए | | 
भगवान्‌ से वर पाकर छदमणजी अपनी राजधानी अयोध्या को चले गए 
ओर बहाँ भगवान्‌ रामचन्द्रजो की सेवा का अचुत्तम आनन्द उठाने लगे । 
रुचमणकुएड में स्नान ओर जप करने से अनन्त फल मिलते हैं । लरूचमरणोे< 
श्वर के दर्शन करने से खव पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं । उनके स्नान कराने 
से सम्पूर्ण कामनाओं को पुति होती है । मायापुरी माहात्म्य में लिखा हैः 
गङ्गायाः परिचमे तीरे यत्र सिन्द्रवणका । 
मृत्तिका बतेते विप्र ! तत्र लक्ष्मणकुण्डकम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानन्य लभेन्नरः। . 
'लक्ष्मणेशवरसद्रोऽत्र दशनात्‌ सर्वपापहा ॥ २५॥ ` 
यः स्नापयति -तल्लिङ्गमम्बुना भाक्तेतत्परः | | 


सवीन्‌ कामानवाप्नोति जढदानेन नारद ! ॥ २६ ॥ 
मायाएरी माहात्म्य २३ अ० 


PPS nd 
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उनचासवा रह 
बलराल 


जिस समय कोरवों और पाणडचों का युद्ध छिड़ा तो दोनों दळ कृष्ण ओर 
बलराम के समीप गए ओर उनको सहायता माँगने छगे । छण्ण ने तो पाण्डवों 
को प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर उनकी ओर हो गए । पर वछरास ने आपस के 
भगड़े मे सम्मिलित होना उचित नहीं समझा इस लिए जव तक इन दोनों दलों 
मे निपटारा न हो जाए तब तक तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया । 
कृष्ण, दुर्योधन ओर अर्जुन को अपना निश्चय सुनाकर घे द्वारका को चळे 
गए । उस परम रमणीय सवंसुखसस्पन्न नगरी में वे अपने अन्तःपुर का 
आनन्द लेने लगे । सुरापान कर रमणियों के साथ विहार करना ही उनके 
समय-यापन का एक मात्र साधन था । 
एक दिन चे रेवती आदि सुन्द्रियों को साथ लेकर परम रमणीय सेवत 
उद्यान मे मद्रा के नशे मे झूमते हुए पहुंचे । वहाँ को अनुपम शोभा देख कर 
उनका चित्त मुग्ध हो गया । हरे भरे गगनचुस्वी वृक्त अपने शाखारुपी हाथों से 
_ उन लोगों को अपनो ओर बुलाकर अपनी अलौकिक छुरा दिखाना चाहते थे । 
उन वृक्षों पर बैठे हुए नाना प्रकार के विहङ्गम श्रपमी मनोहर ध्वनि से श्रान्त 
पान्यो का स्वागत सा करते हुए उनको थकावर दूर कर रहे थे। उन वरा से 
रंग बिरंगे सुस्वादु सुपक्त फल अतिथियोँ को सेवा के लिए टपके से पड़ते थे । 
वहाँ के सरोवरों की शोभा अवणंनीय.थो । उनका जल इतना स्वस्छु जा कि 
उनके तल में अनेक प्रकार की क्रीड़ा करती हुई मछलियाँ साफ द्खि।ई देतो थीं 
सुद पुएडरीक, कमळ, कढहार, उत्पळ आदि सुम्दर सुगन्धित पुष्पों से उ | 
सरोबरों की शोभा दुगुनी हो रही थो और सस्पूण वन सुगन्ध से भर द 
हंस, सारस, चक्रवाक आदि जळ के पक्षो विमळ सलिळ में स्वच्छु दि क 
0 मा | क्ती | न्द्तापूवंक 
उस चन मे पडुँचते ही राम का आर रपणियों का उत्साह अपरिमित हो 
गया। वे उस घन को अलौकिक छटा निहार कर आनन्द से उन्मत्त हो 
ह अनेक प्रकार को छीलाएँ करते डप्‌ वे लोग एक शची छतानिकुञ्ज 
"ना 
भरद्वाज, सगु, कुशिक आदि मद्दबियों 
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के वंशज परम पुनीत द्धिजलतम शोभायमान हो रहे थे। उन ऋषियों के 
मध्य में एक ऊँचे ओर महनीय आसन पर पुराणवक्ता सूतज्ञो विराजमान थे । 
वे देवताओं ओर देवियों की मनोहर एवं पुण्यप्रद कथाएँ कह रहे थे और सव 
सहघि कथाश्रवण में मग्न हो रहे थे । थानन्द्रस मे सब लोग इतने लोन हो 
रहे थे कि किसी को अपने शरीर का भी ध्यान नहीँ था । 

! उसी स्मय नशे में लड़खड़ाते ओर प्रलाप करते हुए बलराम अपनी मण्डली 
क साथ उसी जगह जा पहुँचे । उनको नशे मेँ कर 

कर उठ वैठे। केवळ सूतजी आसन छोड़ कर य स mA 
सूतजी मारे अहंकार के नहीं उठ रहे हैं इस लिए उन्हे बड़ा क्रोध आया और 
चे उनके ऊपर भप पड़े उन्हा ने सूतजी को. पकड़ कर ट गद्दो से नीचे 
पटक दिया । पटकते ही उनके प्र.ण निकळ गए और वे निश्चेतन हो भूमि पर 
गिर पड़े । अपनी आँखों के सामने सूतजी को दुर्दशा आर हत्या देखकर 
सुनि लोग अत्यन्त ञस्त हो गए ओर इस डर से कि कहाँ चळराम को दृष्टि 
उन छोगों के ऊपर भो न घूम जाए बे प्राण लेकर वहाँ से भाग गप । ८ 


जव यह खब हत्याकाण्ड हो गया तव बलराम की आँखे खुळा और उनका 
नशा दूर हुआ | चे अपने कुत्सित कर्म पर पश्चात्ताप करते हुए मदिरा की निन 
करने ळगे । सूत ऐसे लोकप्रसिद्ध उुराणवक्ता को हत्या करने का उन्हे bn 
डुग्ज हुआ आर इसके प्रायश्चित्त करने का उन्हा ने हृढ संकल्प किया | क 

इन्होंने विचार किया कि स्सृतियों मै सब पापें! के प्रायश्चित बताए गए हैं। 
उनमें लिखा है कि प्रच्छन्न पापों का जप से, मानसिक पापों का मनस्ताप से 
शारीरिक पापों का छच्छू चान्द्रायण आदि व्रत ओर मन्त्र जपाचुष्ठान से. बुद्धि- 
जनित पाप ज्ञान से. तथा आत्मा की शुद्धि विज्ञान से होती है ।. शरीर की शुद्धि 
के अनेक प्रायश्चित्त बताए गप हैं। इस लिप आज से में बारह बर्ष का व्रत 
करूंगा । . अपने इस दुष्कर्म का ख्यापन करता हुआ में तीर्थयात्रा करूँगा । 
मैंने अनजाने में विना किसी स्वार्थ के ब्राहमणं का वध किया है इस लिण इसी 
पायस्मित्त से इस पाप को निवुत्ति हो जाएगी । स्वार्थवश किए गए ब्रह्महत्या 
आदि पाप का तो कोई प्रायश्चित्त ही नहीं बताया गया है । शोषध, भोजन 
आदि देने से यदि ब्राह्मण या गो आदि के ऊपर कुछ आपत्ति झा जाए तो 
उसका पाप नहीं लगता । घर,-भूमि आदि के लिए यदि कोई ब्राह्मण किसी 
के ऊपर आण दे दे तो उसका पाप नहीं लगता । बहुत से मनुष्य एक उद्देश्य 
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से किसी को मारने के लिण शस्त्र ले कर जाएँ ओर उनमें से एक वध करे तो 
वे सव घातक कहे जाते हैं । मैने मदिरा के आवेश में बड़ा दुष्कर्म कर डाला । 
मुझ पापांचरण करने वाले को कोटिशः धिक्कार है में बड़ा ही पापी हूँ । 

इस प्रकार बलराम अपने मन में बहुत पश्चात्ताप कर रहे थे ओर संतप्त हो 
रहे थे उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे राम ! तुम अपने मन मे लेशमात्र 
सन्ताप मत करो । तुम सीधे प्रभासक्षेत्र मै चळे जाओ जहाँ सरस्वती देवी 
अपने परम पावन सलिल से असंख्य पापियों का उद्धार करतो रहती हें । गङ्गा 
आदि जितनी पवित्र नदियाँ हें उन सब मे सरस्वती सर्वश्रेष्ठ है । संसार के 
सम्पुर्ण तीर्था में स्नान करने का थोर सरस्वती में स्नान करने का समान फल 
होता हैं । ब्रह्महत्यादिक पाप तभी तक गरजते रहते हैं जव तक सग्स्वतीज्ञी के 
दर्शन नहीं होते# । तुम वहीं जाकर भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करो बहों तुम्हें . 
इस पाप से छुटकारा मिलेगा । 

बलराम इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर परम आनन्दित हुएं ओर प्रभास 
क्षेत्र मे जाने के लिए उद्यत हो गए । घे अपनी सेना लेकर प्रभास क्षेत्र में 
पहुंच गए ओर वहाँ सरस्वती ओर समुद्र के संगम पर एक उत्तम शिवलिङ्ग . 
संस्थापित किया । उन्हीं महादेवजी क सामने अखण्ड समाधि लगा कर 
सांसारिक वासनाओं का परित्याग कर बरूरामजी घोर तपस्या करने लगे । 
अपनो सब इन्द्रियों को चश मे कर के वे निराहार हो भगवान्‌ की आर (घना 
करने लगे | 

उनको कठिन तपस्या देख शङ्कर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए ओर स्वयं प्रकट 
हो कहने लगे कि हे राम ! तुम्हारो तपस्या से मुझे; बड़ा सन्तोष हुआ है और 
में तुम पर अतीच प्रसन्न हूं । तुम्हारा ्रह्महत्या-जनित महापातक दूर हो गया । 
यह कह कर वे अन्तान हो गए । 1 

बराम का वह महा-पातक दूर हो गया ओर शरीर शुद्ध हो गया । उसी 
दिन से उस लिङ्ग का नाम रामेश्वर हो गया। पाप के 'भय को दूर कर देने 
बाल इस शिवलिङ्ग के पूजन से मनुष्य मद्दापातको से भी मुक्त हो जाता है | 


# तावद्जेन्ति पापानि ्रह्महत्यादिकानि च | 
यावन्न दूश्यते देवो प्रभासस्था सरस्वती ॥ ५८ ॥ 
प्र छे० मा० २०२ अ० ` 


के 
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त्रह्मकूच विधान से अएसी के दिन पूजन करने से अश्वमेधं यज्ञ करने का फल 
मिलता है । स्कन्दपुराण में वलरामजी के संस्थापित रामेश्वर महादेव का वडा 
माहात्म्य लिखा हेः-- 


यस्तत्‌ पृजयत देवि लिङ्ग पापभयापहम्‌ । 


~ 


रामेश्वरेति कथितं सोपि मुच्येत पातकात्‌ ॥ ७३ ॥. 


चर) 


अष्टम्यां च विशेषण ब्रह्मकूचेविधानतः । 


७ ७ ०0२७ थी ह््चिक) ००५, 


यस्तत्र कुरुते देबि सो$इझ्बमघफले लभत्‌ ॥ ७४ ॥ 
प्रभास खं० प्र० चे० मा० २०२ अ० 


). स्टप Coe 


पचासवाँ रत्न 
लीलापुरुषोत्तम कृष्ण 

कंस का अत्याचार रुन कर कृष्ण अपने वड़े भाई बलराम को साथ ले 
कर मथुरा गए ओर वहाँ उहोंने अपने मामा कंस को सुरधाम पहुंचा कर अपने 
माता-पिता को कारागार से सुक्त कर द्या और उभ्नसेन को राजगद्दी पर बैठा 
दिया । वहाँ से थे सान्दोपनि के यहाँ विद्या सीखने: को गए और थोड़े ही 
काल में खव विद्याएँ सीख कर मथुरा को लोट आए और दैत्यां से युद्ध करने 
लगे । उस समय यह पुरी देत्यां से एक दम भरी थी। इसी बीच उन्हें ने 
अपनी द्वारका नाम की नगरी समुद्र के मध्य में वनवा ली ओर उसे अपनी योग- 
माया के द्वारा गगनचुस्वी प्रासादों से .तथा सुरम्य उपवनां से .विभूषित कर 
नाना-कळा-विशारद सभ्य नागरिकों से परिपूर्ण कर दिया । . । 

देत्यां ने उस समय वहुत उपद्रव मचा रक्खा था | कालयवन आदि अनेक 
दुष्टों का विनाश करने पर भी कृष्ण को शान्ति नहीं मिळ रही थी ओर चे बहुत 
व्यग्र हो रहे थे। वे इसी चिन्ता के दूर करने का उपाय खोजते हुए रैवत पर्वत पर 
शेव-शिरोमणि महर्षि उपमन्यु के समीप गए ओर विजय पाने का उपाय पूछने 
लगे । उन्हें ने कहा कि हे महाराज ! मैं निरन्तर देत्यां का वध किया करता 
हूँ ओर अनेकां को यमलोक भेज चुका हूं पर इनका अन्त नहीं होता । रोज 
एक एक नया दैत्य झाकर उपंद्रव मचाता है । सुके ये सब चैन नहीं लेने.देते । 
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हे महे ! मुझे आप ऐसा कोई उपाय वताइये जिससे में विजय पाकर सुख 
झोर शान्ति का अज्ञुभव कर सकूँ । - 

उनके वचन खुन कर उपमन्यु ने कहा रि है महापुरुष! आप तो विष्णु के 
रूप हैं, आप शिवजी की आराधना क्‍यों नहीं करते? आपने पहिले भी तो. 
महादेवजी की आराधना कर झुद्शन चक्र पाया था शरोर उससे देस्यां का संहार 
किया था | शिवजी आप के खदा सहायक है ओर अब भी यदि आप उनकी 
आराधना करेंगे तो वे आप की कामना पूर्ण करगे। उनके भजन से आप को 
सव कुछ मिल सकेगा । इतना कह कर उन्हों ने छृष्णजी को मन्त्र भी दे दिया । 

महर्षि उपमन्यु से उपदेश ओर मन्त्र पाकर कृष्णजी ने श्राराश्रना करसे का 
निश्चय किया । उन्हों ने उसी पवित्र पवत पर एक शिवलिङ्ग स्थापित किया 
ओर विविध उपचारों से उनकी पूजा करने लगे। वे प्रतिदिन अनेक वर्ण के 
कमल लाकर शिवजी को चढाते थे ।.करवोर, मन्दार ओर शंखी के पुष्प वे 
उन्हें भक्तियुक्त चित्त से रोज समपंण करते थे । दूर्वा ओर विल्वपत्न से घे उन्हे 
विभूषित करते थे | पूजन के थनन्तर वे उनका अविचल मन से ध्यान करते थे 
ओर प्रममयी स्तुति छुनाते थे । इस प्रकार आराधना करते करते सात महीने 
व्यतीत हो गए । 


भगवान्‌ शिव उनको इख अनन्य भक्तिसे बहुत प्रसन्न हुए ओर उख लिङ से 
पाबेतीसमेत प्रकट हुए ओर कहने ठगे कि इस तपस्या से मैं बहुत प्रसञ्ञ हु 
ज्ञो चर माँगना हो वह मागो । 


कृष्णजी अत्यन्त प्रमुदित होकर विनयपूर्वेक कहने लगे कि हे. देवदेव ! 
आपको प्रसन्नता से मुझे सव कुछ मिल चुका । दैत्य मुझे तंग कर रहे हैं र 
से पीड़ित होकर में आपकी शरण आया हूं । हे दयानिधे ! 
बचाइये | 


उन्हा 
सुभे इस ढुःखसे 


शंकर भगवान्‌ ने कहा कि श्राज से घन -धान्य, पुत्र-पोच, अतुल सामर्थ्य 
तुम्हे खदा प्राप्त रहेंगे ओर दैत्यों का विनाश अनायास कर सकोगे | विजयलदमी 
तुझारा साथ कभी न छोड़ेगी । हे कष्ण ! तुम अब जाओ ओर अपने कार्य में 
प्रत्त होकर संसार का कल्याण करो । उनकी आशा पाकर कृष्ण भगवान 
द्वारका को चले गए ओर देत्याँ का विनाश कर राज्य का सुख से सञ्चालन 
करने लगे । उन्होंने शिवजी को प्रतिदिन पूजा करने का नियम कर लिया | - 

'उख शिवलिङ्ग की सात महीनों तक. मिवरए्राँ से निरन्तर 'पूजा होती रही 
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इस लिए उसका नास विल्वेश्‍वर हो गया । उनकी अह चना करेने से मनष्य 
की क सिद्धि होती है और अन्त में शिवलोक को प्राप्ति होती है । इत 
दशना से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट दो जाते.हैं । जो प्रति दिन 


इनके दर्शन करे उसे सहस्र अश्वमेध | 
यर श्वमेध ओर सो राजसूय यज्ञ करने का पुण्य 


वाचिकं मानसं पापं कर्मजं यच्च दुष्कृतम्‌ । i 

' विनश्येत्‌ किल्विषं सर्व श्रीबिल्वेखरदर्शनात्‌ ॥ 
बिल्वरचरं तु यो भक्त्य [ नित्यं पञ्यति मानवः । 

अश्वमेधसहस्रेण राजसूयशतेन च। -- - ` i 
युज्यते नात्र सन्देह; सत्यमेव तपोधनाः ॥ 

. शिवपुराण ज्ञान ह हे अं 





- इक्यावनवों रत्न - . 
बोरेशिरोमाणे अजुन . .. 


हु ू 2 | पा | i - RT ih लक आह 
: } दुर्योधन ने पाण्डव को यत में हरा कर बारह बरस का वनवास देदिया । . 


बिचारे पाण्डव कुन्ती और द्रौपदी के साथ एक श्वापद्संकुल निर्जन चन में 
समय कारने लगे | सीम ओर अजुंन पेसे महापराक्रमी बीर दुष्ट दुर्योधन के इस 
दारण व्यवहार को सहः नहीं सकते थे ओर उसी समय कोरवों का विनाश करना 


चाहते थे परन्तु सत्यंबती.. युधिष्टिर मर्यादा को. तोड़कर कलङ्कित होना नहीं 


०७” 


:चाहते थे ऑर अपने भाइयों को धैथे.का माहात्म्य वताया करते थे। . 

`~ पकःदिनःद्रोपदो के स्मरण- करने पर श्रीकृष्ण, उस वन में आए । उनके 
उचित आद्र सत्कार करने के अनन्तर पारडवों ने अपने प्रबल शत्रु के विनाश 
“का उपाय पूछा । भगवान्‌ कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं भी अपने शत्रुओं से बड़ा 
हैरान था । उन के विनाश के लिए मैंने -भगवान्‌ शङ्कर की आराधना की । एक 
'पर्वेत के शिखर पर एकान्त में बिल्वेश्‍वर नामक शिवलिङ्ग स्थापित कर सात 
'मद्दौनों तक मैंने मनसा, वाचा और कर्मणा महादेवजी की पूजा. की । .उस पूजा 
के प्रताप, से मुझमे अपूंबे शक्ति आ गइ ओर मैंने अपने सब शत्रुंओ का विना 

१८ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है | 
५ क्क 
व & 
७ = ६ 1 (FA ६ ॥ 5 र शक न 8] ५ a] ५ क "FS ७ “र £ के 
हि [0 NN ROIS sr NSPE FS Bie 


१३२ र शिव सरू माळ 


प्रयास ही विनाश कर दिया । अभी तक मै उन भुक्ति ओर सुक्ति देने चाले भगवान्‌ 
का प्रतिदिन ध्यान करतां हूं। आशुतोष भगवान, सव ' कामनाओं की पूत 
करेगे । इतना कहकर कृष्णजी चले गए ओर थोड़े ही दिनो के पश्चात्‌ परम 
तेजोराशि जटाजूट विभूषित व्यासजी पाण्डवो से मिलने आप । 


पाण्डवाँ ने उनका बड़ा सत्कार किया ओर कहा कि हे महाराज ! आपने 

इस दुःख में दर्शन देकर बड़ा अनुग्रह किया । आप ऐसे महापुर्षा के दशेन 

से ही मनुष्य के सव दुःख दूर हो जाते हें । अव हमें पूरा विश्वास है कि हम 

लोगों के सब कष्टों का अन्त शीघ्र ही हो जाएगा । 

व्याखजी उनके आतिथ्य-सत्कार से बड़े प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि आप 

ऐसे सत्पुरुषा का सदा कल्याण ही है । सुख-दुख तो खंखार में उगे हो रहते 

हें, इनसे मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए । थोड़े ही समय के पश्चात्‌ इस 

दुःख का अन्त हो जाएगा । तदनन्तर अनन्त सोख्य का आनन्द मिलेगा । अब 

कौरवों के अत्याचारा ओर पापों का घड़ा भर गया, वह फूटना ही चाहता है | 
इस दुःख के अन्त करने का में सर्वोत्तम उपाय बताता हूं । 


भगवान्‌ शङ्कर की आराधना से सव कामनाओं की पूर्ति होती हे । ब्रह्मा से 
लेकर तृण पर्यन्त संसार मै जितनी वस्तुएँ हैं वे सव शिवरूप ही हैं । सब दुःखो 
के हरण करनेवाले शङ्कर भगवान्‌ की सभी देवता, सुनि ओर मनुष्य पूजा करते 
हैं। विष्णु देव भी सव मनोरथ पूरे करते हैं पर बहुत दिनों मै प्रसन्न होते हें । 
शिव जी थोड़े ही समय में प्रस्न होकर सुक्ति ओर मुक्ति दे देते हैं । इसलिए 
मुक्ति और मुक्ति की कामना करनेवाले मनुष्य को सदाशिव की आराधना 
सदा करनी चाहिए। अजुन इस आराधना के लिए सव से अधिक उपयुक्त हैं। | 
हे अजुन ! इन्द्रकीळ पर्वत पर जाकर पहिले चत्रियाँ के उपास्य देव इन्द्र 
की उपासना कीजिए । में मन्त्र देता हूं उसीके जप से अभीष्टसिद्धि होगी । इन्द्र 
को प्रसन्न करने के अनन्तर शिवजी की आराधना करना । शिव के वर पाने पर 
'झवश्य ही विज्ञय होगी । | 
इतना कह. कर महषि व्यास चळे गए ओर अजुन ने तप. करने की तयारी 
की । वे सब भाइयों से तथा कुन्ती ओर द्रोपदो से विदा हो कर इन्द्र कील पर्वत 
को चले गण ओर वहाँ परम पावनो गङ्गाजी के सुरम्य तट पर दारूण तप करने 


लगे । उनको तपस्या से देवराज बहुत प्रसन्न हुए और अज्जुन के समीप गए । 
अजुन उन्हें देख अत्यन्त आनन्दित हुए ओर प्रेममयी स्तुति करने लगे। | 
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इन्द्र ने कहा कि हे अजुन ! तुह्यारा प्रयत्न प्रशंसनीय है । दर्योधन फे 
समान आततायियों का वध करना तुझारे ऐसे घमेपरायण क्षत्रियाँ का परम 
आवश्यक कतव्य है । विजय प्राप्त करने के लिप तुम भगवान्‌ शङ्कर को आराधना 
करो । वे तम्हें शत्रु के संहार करने की शक्ति दे सकते हैं। द्रोण, भीष्म, कर्ण 
आदि महारथियों को हराने को शक्ति मैं नहीं दे सकता । ब्रह्मा, विष्णु आदि 
जितने महापुरुषों ने विजय पाई है वे सव महेश्‍वर के उपासक हैं । आज से 
मेरे सन्त के जप को छोड़ कर शिवजी का सर्वभाव से भजन करो | अनेक 
उपचारो से उनकी पूजा करो, सिद्धि अवश्य होगी । अच्छे कामों में अनेक विष 
होते है इस लिए तुम चैयं धारण किए रहना । शिवजी फल देंगे द्वी । | 

इतना कह कर इन्द्र अन्तर्धान हो गप ओर अजुन ने शिवाराधना प्रारम्भ 
कार दी । घे प्रतिदिन त्रैलोक्यपावनी गङ्गाजी मै स्वान सन्ध्या कर अङ्गन्यास 
ओर करन्यास करते और तब प्राणायाम चढ़ा कर एक पश पर खड़े हो जाते 
थे। सूये देव को ओर एक टक दृष्टि से देखते हुए वे महेश्वर का ध्यान और 
पेडक्षर अन्त्र का जप दिन भर करते रहते थे। उनके दारुण तप के तेज से 
खंखार व्याप्त हो यया ओर सब छोगोँ को आश्चयं होने. लगा । देवता छोग 
शिवलोक में गए ओर शिवजी से कहने ळगे कि अर्जुन आपकी प्रसन्नता के 
लिए इतना दुष्कर तप कर रहे हैं । आप उनकी कामना की पूर्ति कयो नहीं करते ? 

देवों के वचन सुनकर शिवजी ने कहा कि आप लोग अपने लोका को 
जाइये । मे अभी जाता हूँ ओर अजुन को श्रभीष्ठ वर देकर इख दारुण तप से 
निवृत्त करता हू । ER 

इतने ही में दुर्योधन का भेजा हुआ सूक नामक दूत्य शकर का रूप धारण 
कर पंत को चट्टानों ओर विशाल दुमा को गिराता हुआ और अनेक प्रकार 
के भीषण शब्द करता हुआ अजुन के सामने से निकला । अर्जुन ने अपने मन 
मै विचार किया कि यह या तो कोई दैत्य है ओर मुझे! अकेला समझ बदला 


_ लेना चाहता है अथवा दुर्योधन का भेजा हुआ कोई व्यक्ति है और मेरे तप में विप्न 


डालना चाहता है । इसके देखते ही मेरे मन में यह बात आती है कि यह कोई 
मेरा शत्रु अवश्य है। जिसके दर्शन से मन में प्रसन्नता हो उसे हित समझना 
चाहिए ओर जिसे देख मन कलुषित हो जाण उसे शत्रु समझना चाहिए । 
आच्सर-विचार से कुछ का पता लगता है, शरीर से भोजन का प्रकार ज्ञात 
दोता है, भाषण से विद्वत्ता. की. थाह लगती है ओर आखो से प्रेम का पता 
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१२४ | शिव भक्त माल . 


चलता है । आकार, गति, चेष्टा, भाषण ओर अपने मन को वृत्ति से दूसरे के मन 
के भाव ज्ञात हो जाते हैं । नेत्रो में चार प्रकार के परिवर्तन हुआ करते हें । मित्र 
के दर्शन से नेत्र उज्ज्वल और भाहादित हो जाते हैं, पुत्र के - दिखाई देने 
पर सरस, कामिनो को देखते हो कुटिल ओर शत्रु के सामने आते ही ढाल हो 
जाते हैं। इसे. देख मेरी सभी इन्द्रियां कलुषित हो राई हैं, इस लिए यह आचश्य 
मेरा शत्रु है। इसको यमळोक भेज देना मेरा परम कतेव्य है । 
ऐसा विचार कर इधर तो अर्जन आयुध लेकर उसे मारने के लिए उद्यत 
_ हुए और उधर शिवजी अजुन को रक्षा ओर परीक्षा के लिए आळ का रूप 
धारण कर उसी जगह जा पहुंचे । शिवजी के असंख्य गण भी भोला का रूप 
धारण कर भयङ्कर गजेन करने लगे । उस शूकर के भयङ्कर गजन से तथा सेना 
के गम्भीर कोलाइ से सम्पूणं दिशाएँ व्याप्त हो गई ओर चन के सभी 
जीव-जन्तु व्याकुळ हो उठे । अजुन भी अपने मन में चिन्तित हुप । चे अपने 
'मन में कहने लगे कि जो कुछ भी दो शिवजी मेरा कल्याण अवश्य करगे । वेद्‌, 
पुराण ओर स्सतियाँ का यही कथन है. कि शिवजी सदा कल्याण करते हैं उनके 
भजन से मुक्ति ओर भुक्ति सभी अनायास प्राप्त होती हें । उनके नाम के स्मरण 
करने से मञुध्य का सव प्रकार कल्याण होता हे.। रूबे आव से भजन करने 
चाले के पाप ओर दुःख भस्म हो जाते है । 


इस प्रकार अजुन मने मै विचार कर हो: रहे थे कि इतने में शूकर समीप 
आ गयाः। अजुन धनुष झोर . बाण लेकर सामने डर गए । शिवजी:भी यह 
सोच कर कि कहीं कुछ अनथे न हो जाए शुकर के पोछे पीछे -दोड़े । दोनों 
ने एक ही क्ण में बाण चलाए .। अजुन का. बाण -सुंह में घुस. कर पृष्ठ भाग से 
निकल गया ओर शिवजी का बाण पृष्ठ भाग से प्रवेश कर मुख से निकल गया 
ओर भूमि में घुस गया । बाणो के लगते ही. बह दैत्य अपने अखळी रूप में 
आ गया ओर उसका विकराल रूप भूभाग पर जागिरा ।. उसी. समय आकाश 
मे दुन्दुभियों को आनन्द्मयी ध्वनि होने लगी झर पुष्पां की वर्षा होने लगी । : 
शिवजी ओर अजुन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई । -. 

अजुन अपने-बाण को लेने चले ओर.उघर से शिवजी का भेजा हुआ एक 
ओल भी उसे लेने को पहुंचा। दोनों मै विवाद दोने छगा। अजन कहते थे कि यह 


_ मेरा बाण है ओर भील कहता था कि यह मेरे महाराज का है । बहुत देर के कलह 


के अनन्तर यह निश्चय हुआ कि युद्ध में जो हरा दे उसरी का बाण समज्ञा जाए 1 
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इक्यावनवा रत्न १३५ 


` फिर क्या था गहिरा युद्ध ठन गया । एक ओर तो अपनी अनन्त सेना 


लिए हुए मीळ का रूप धारण किए हुए साक्षात्‌ रुद्र और दुसरी ओर 
तपस्या जनित. क्षीणता के कारण . अस्थिचर्मावशिष्ट शरीरघारी. अकेले 
अजुन । शिवजी के गण अपने अनेक . प्रकार फे भयङ्कर आयुधोँ से अर्जन के 


ऊपर प्रहार करने लगे ओर शिवजी स्वयं वाणा की वर्षा करने लगे | अर्जन 
अकेले उन खव का जवाब देते थे आर उनके आयुधाँ को काट कर दूर फेक 


देते थे। गणो को उन्होंने इतना पीड़ित किया कि घे उस रणभूमि को छोड 
चिल्लाते हुए दूर भाग गए। रह गए अकेले शिवजी।अब दोनों में भीषण युद्ध होने 
छया । शिवजी द्या कर धोरे धीरे प्रहार करते थे ओर अजेन विजय प्राप्त करने 
को लालसा से पूरी शक्ति लगा रहे थे । इस लिए दोनों पक्त वरावर हो रहे थे । . 

शिवजी ने अजुन के सब आयुध नष्ट कर दिए ओर कवच भी काट डाला । 


तब दोनो में मल्लयुद्ध होने लगा । उनके युद्ध से सपुद्रपयेन्त मेदिनी पीड़ित हो 
उठी । खभी देवता दुःखित होकर हाहाकार करने लगे । उनका यद्ध समाप्त 


नहीं होता था । शिवजी उड़ कर आकाश में पहुँच गण ओर वहाँ से लड़ने 
लगे । अजुन भी आकाश मै उड़ कर शिवजी से भिड गप । आकाश हो में 
घमासान युद्ध होने लगा । अन्त मै अजुन को मौका मिला ओर चे शिवजी के 
पेर पकड़ कर उन्हें घुमाने लगे । उसी समय महादेवजी ने कृपाकर अपना 
स्वरूप धारण कर लिया ओर उसो रूपसे अजुन के सामने खड़े हो गए । २ 


चेद ओर शाख्राँ मै प्रतिपादित भगवान. के रूप को देखकर अजन 
अत्यन्त लज्जित हो गण ओर अपने मन में पश्चात्ताप करने लगे । घे शङ्कर 
भगवान के पेरा पर पड़ गए ओर प्रार्थना करने लगे कि हे महेश्वर ! हे दया- 
निधे ! मैने अनजाने में आप से युद्ध किया । हे प्रभो ! आपकी माया बड़ी बळ- 
चती है । बड़े बड़े योगो भो आपकी माया से मोहित हो जाते है मुझ तुच्छ को 
तो गणना ही क्या । हे देवेश ! सुमे आप' चमा कर । 

अर्जुन के वचन सुन कर महादेवजी ने मधुर शब्दों में कहा कि. हे वत्स! 
मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के छिप पेसा किया । तुम्हे इसका लेशमात्र भो सोच 
न करना चाहिए । हे भ्रज्भुन ! तुम्हारे ऊपर मै परम प्रसन्न इं । तुम्हारे 
को मैंने अपना पूजन मान.ळिया है । मैंने यह अपनी इच्छा से. किया है इसमें 
तुम्हारा कुछ अपराध नहीं । शबत्रुओ्रों मे इस युद्ध से तुम्हारी धाक जम जाएगी । 
हे वत्छ ! तुम इसका थोड़ा भीसोच न करो) 

भगवान के.पेसे प्रिय चन सुन कर अजुन स्तुति करने लगे ओर कहने लगे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808190 


१३६ - शिव भक्त माळे 


कि हे देव | संसार में जितना प्रकाश है वह सब आपका ही है। आपके गुणो 


कां वर्णन करना पेदोँ की भी शक्ति के बाहर है । मेरी तो बात ही क्या । : 

इस स्तुति को सुन कर महादेवजी प्रसन्न हो गए ओर अभीष्ट वर माँगने के 
लिए अर्जन से कहने लगे अज्ञेन ने उन्हे प्रणाम कर कहा कि हे महेश्वर ! आप 
तो अन्तर्यामी हैं और सब के मन की बात जानते हैं तो भी आपकी आज्ञा के 
अनुसार में प्राथना करता हूं कि हे देव ! शत्रुओं को रण में पराजित कर ऐहिक 
सकल सिद्धियाँ सुभे प्राप्त हो । 


शिवजी ने उन्हे अपना अनन्य भक्त समझ कर पाशुपत अख दे दिया 1. 


` और कहा कि हे अजुन ! इस अख के धारण करने चाले को ब्रह्माण्ड सें 
कोई पराजित नहीं कर सकता । संसार मे ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो शव 
तुम्हे नीचा दिखा सके । इस अख से अपने सब शत्रुओं का तुम नाश कर दोगे । 
कष्ण से भी में कह दूँगा घे तुम्हारी सहायता करेंगे। विजय पाकर तुम राज्य 
का अनन्त छुख भोगोगे ओर अनेक प्रकार के यज्ञ आदि धामिक छत्य 
करोगे । इतना कह कर तथा उनके सिर पर हाथ रखकर चे अन्तर्धान हो 
गए । अजुन भी प्रसन्न होते इए अपनी माता एबं भाश्यों के चरणों में पहुँच 
गए । उस समय आकाश में डुन्दुभियाँ का गम्भीर स्वन सुनाई देने लगा ओर 
.पुष्पों को बृष्टि होने लगी । सब देवों ने आकर अनेक प्रकार के अस्-शस्त्र उन्हे 
दिए । पाण्डव लोग इससे बहुत प्रसन्न हुए और युद्ध की तयारी कराने लगे । 
. महाभारत के युद्ध मे इसी . पाशुपता के बल से अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, 
कणो समान महापराक्रमी महारथियाँ को परास्त कर निष्कणटक राज्य 
प्राप्त किया ओर चिरकाल तक इस लोक का स्वाराज्य सुख भोग कर परलोक 
मे भी उच्च पद्‌ को प्रांत इए । इसी प्रकार जिन जिन लोगों ने भगवान की 
आराधना को वे सब अभीष्ट फल पाकर छृतछृत्य हो गप। शिवपुराण मे शिवजी 
की कृपाछुता का वर्णन बड़े सुन्दर ओर सारगभित शब्दा मे किया गया हे । 


` शिवः झाभकरः प्रोक्तः शिवः सुखकर: सदा | 
_  मुक्तिदश्च पर प्रोक्तो भुक्तिदो नात्र संशयः ॥ २८॥ 
. सृन्नाम स्मरतां पुंसां कल्याणं जायते भुबंम्‌। 
. भजतां सवेभावेण दुःखं पापं च नञ्याति ॥ २९ | ॥ 
शिव पु० ज्ञान सं० ६५ अप 
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: बावनवों रत्न १२७ 


` बावनवाँ रत्न 
- ध्रुवजी 


भाचीन काल में उत्तानपाद नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हो गण हैं। 
उनके पुत्र शुच जी तो अपने पिता जी से भी अधिक प्रभावशाली एवं तेजस्वी 
हुए । उन्होने पाँच वर्ष को अवस्था में छु महीनों तक घोर तप कर के भगवान 
विष्णु को प्रसन्न किया ओर उस धुव पद्‌ को पहुंचे जिसका कभी विनाश नहीं 
हो सकता । चिर काळ से सम्पूण ग्रहचक्र उनकी परिक्रमा करता आया है 
आर अनन्त काळ तक इसी प्रकार परिक्रमा करता रहेगा | 


वे बड़े महात्मा एवं ज्ञान-विज्ञान-खम्पन्न थे । उनके सुचारु शासन से 


प्रजा परस सन्तुष्ट थी । उनके दर्शनों ही से चित्त प्रसन्न होजाता था और 
सांसारिक चिन्ताएँ निवृत्त हो जाती थीं । 


चर काळ तक राज्य प्रबन्ध करते करते उनके मन में एक चार तीथंयात्राः 


रने को अभिलाषा हुई । प्रभास क्षेत्र का माहात्म्य सुन कर वे वहीं गप ऑर 
संगवान शङ्कर को प्रसन्न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया । उन्हा ने अपने नाम 
पर भवेश्वर नामक एक शिवलिङ्ग स्थापित किया ओर उनको आराधना 
करने लगे । 


चे प्रतिदिन प्रातःकाल चन में जाकर सुन्दर सुगन्धित कमल, मन्दार, | 


धतूर आदि के कुछुम चुन चुन कर ले आते थे ओर भगवान शङ्कर को एक 
एक फूल बड़े प्रेम से चढ़ाते थे। तदनन्तर चन से लाप हुए झुस्वादु कन्द, सूळ 
ओर फळ भगवान्‌ को समपंण करते थे। अन्त में. वे ` प्रेममग्न दो कर प्रेमा 
बहाते हुए शङ्कर भगवान्‌ की नए नए स्तोत्रों से स्तुति करते थें । 

इस प्रकार आराधना करते -करते उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया । एक 
दिन चे षोडशोपचार से पूजा करने के अनन्तर हाथ. जोड़. कर अधोलिखित 
स्तोत्र से स्तुति करने लगेः-- 

कैलासतुज्ञशिखरं प्रविकम्प्यमानं कैलासशुङ्गसद्वशेन:दशाननेन । 

यः पादप दूमपरिपीड़नया दधार तं शङ्कर शरणदः शरण व्रज्ञामि ॥ १॥ 

येनाखुराश्चापि. दनोश्च पुत्रा विद्याधरोरगगणेश्च ताः समग्राः । | 

संयोजिता न तु फळं फलमूलमुक्ता स्तं शङ्करं शरणदं शरणं बजामि ॥.२.॥ 
; . .यस्याखिलं जंगदिद्‌ं वशवति नित्यं.योऽष्टाभिरेव तजुमि भुवनानि र्भक्ते..। 
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१३८ शिव भक्त-साळ 


यत्कारणां परमकारणकारणानां तं शङ्करं शरणदं शरणं जामि ॥ ३॥ 

यः सऱ्यपाणिकमालाग्रनखेन देवस्तत्पश्चमं च सहसैव पुरातिरुए्ः । 

ब्राह्म शिरस्तरुणपदुमनिभं चकत तं शङ्कर शरणदं शरणां बजासि ॥ ४ ॥ 
`` यस्य प्रणम्य चरणो वरदस्य भक्त्या श्रुत्या च वाग्मिरमलासिरतन्द्रिताभिः । 
. -दीप्तस्तमांसि चुदति स्वकरेविवस्वांस्तं शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥ ५॥ 

इस स्तोत्र से शङ्कर, भगवान अत्यन्त तुष्ट हो गए ओर उनके आश्रम मै बर 

देने के निमित्त पघारे । आते ही उन्हो ने भ्रव से कहा. कि हे प्रिय भक्त ! लुहारी 
इस दारुण तपस्या से ओर विशेष कर इस स्तुति से मे परम: प्रशन्न हो गया 
हुँ । इस स्तोत्र से जो मनुष्य मेरी स्तुति करेगा वह इख लोक मे सब प्रकार के 
सुख भोग कर. अन्त में शिव छोक को प्राप्त होगा । हे वत्स! में तुमको दिव्य दृष्टि 
देता हु जिससे तुम मेरे दशन कर सकोगे । 
इतना वचन कहते ही भ्रव की दिव्य दृष्टि हो गई ओर सासने जडाञट- 
घारी-नागहारविभूषित भगवान्‌ शङ्कर को. सुरम्य एवं परम दीसिमती सूति 
दिखाई पड़ी। उनका प्रसन्न सुख-कमळ देख शुवजी का चिर काल की दारूण 
तपस्या से समुत्पन्न खेद चण भर में विलीन हो गया ओर आहाद से चित्त 
प्रफुल्लित हो उठा द्विगुणित प्रेम से वे उनकी स्तुति करने लगे और चरणा 
मंगिरपड्े। | 
~ _ महादेवजी ओर भी अधिक प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे भक्त शिरोम शे! 
तुह्यारे मन में जो अभिलाषा हो प्रकट करो । मैं तुम्हे सब कुछ दे सकता हूँ । 
_  ध्रुवजी ने कहा कि हे महाराज! मुझे न तो त्रह्मपद चाहिए ओर न विष्णु 
पद्‌ । इन्द्र छोक की भी मुझे लेशमात्र अभिलाषा नहीं है। इन सव लोकों में 
जाकर फिर जन्म-मरण का अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा । हे करुणावरुणालय ! 
आप रुपा कर मुझे अपनी अटळ भक्ति दीजिए जिससे भुक्ति और मुक्ति अना 
यास मिल जाती दैं। आप संसार के उपकार के लिए इसी लिङ्ग में विराज 
मान दो जाइये । 


शिवजी ने;प्रसन्नतापुवक उनकी कामना की पूर्ति कर दी और शिवळोक 
को चले गप! -शुवजी उस लिङ्ग की समाराधना कर के वहाँ से विदा हुए ओर 


अपनी राजधानी में जाकर भगवान्‌ को आराधना करते हुए राज्य का 'अनु- 
पमः-सुख. भोगने लगे । 9 


भवेश्वर की. आराधना करने से मंचुष्य की सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । 
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वावनवा रत्न | १३९ 


'आवण को अमा वास्या तथा आश्विन की पूर्णमासी के दिन पूजा करने से एक 
॒ अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिळता है । पुन्नार्थी पुत्र पाता हे ओर धनाथी.घन 
पाता हे । सोन्द्यं और सौभाग्य को बुद्धि होती है। सव शास्त्रों का पाणिडत्य 
प्राप्त होता है। साँलारिक सभी सुखें को भोग कर अन्त मे हंसयुक्त विमान 


पर चढ़ कर रुद्रोक को चला जाता है। स्कन्दपुराण में शुवेश्वर महादेव का 
माहात्स्य इस प्रकार लिखा है: 


श्रवणस्य शुभामायां यस्तह््ङ्गं-प्रपूजयेत्‌ । 

आइवयुक्‌ पौर्णमास्यां वा सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ २॥ 
अपुत्रो भते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्‌ । 

रूपवान्‌ सुभगो भोगी सबैशाखबिशारद्‌ः ॥ २१ ॥ 


हुसयुक्तविसानेन रुद्रलोके महीयते ॥ 
प्रभास खण्ड प्र० क्षे) मा० १३१ अ० 





तिरपनवाँ रत्न 


सत्यव्रती राजा हरिश्चन्द्र 

जगत्प्रसिद्ध महाराज हरिश्चन्द्र सूयेवंश में उत्पन्न महाराज चिशंकु के पुत्र थे। 
उनका राज्य रामराज्य था । प्रजा सव प्रकार से सुखी एवं सतुए थी । उस 
समय न तो दुभिक्ष होता था ओर न दुष्ट रोग किसी को सताते थे | अकालः 
मरण का तो कोई नाम भी नहीं जानता था । मेघ ठीक समय पर पानी बरखाते 
थे । हरे भरे धान्यां से पृथ्वी लहराती रहतो थी। बृक्तों मे बारहो महीने फल 
लगा करते थे । चोरों ओर ळस्परों का लेशमात्र भी भय नहीं था । 

राजा को प्रज्ञा के सुख से वड़ा सुख मिलता था। प्रजा का चे पुत्रों के 
समान पालन-पोषण करते थे। भगवान शङ्कर को दया से उन्हे सब प्रकार के 
सुख प्राप्त थे । चिन्तां थी तो केवळ एक पुत्र की । बहुत समय बीत जाने पर भी 
उनके कोई पुत्र नहीं होता था । पुत्र के अभाव से उन्हे राज पाट सब सूना प्रतीत 
होता था । गुरुजन के उपदेश से हरिश्चन्द्र ने पुत्रप्रा्ि के लिए शङ्कर को 
आराधना प्रारम्भ को | 

चमत्कार पुर नामक परम पाचन तीर्थ में जाकर उन्हा ने एक शिव लिङ्ग 


१९, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 
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शास्त्रोक्त विधान के साथ स्थापित.किया । चे उनकी सोलहों उपचारों से पूजा 


करने लगे | वे रात दिन भगवान्‌ महेश्वर का हो ध्यान किया करते थे। गर्मी. 


की आतु में पंचाझि का तपना, वर्षा में खुले मेदान में वेठे रहना आर शीत काल 
में उएडे जल में डुबकी लगाए रहना यही उनकी तपस्या का प्रकार था । उनके 
मन की वृत्ति भगवान्‌ शम्मु के ध्यान में ही लगी रहती थी । 

इस प्रकार तप करते उन्हे वहुत समय व्यतीत हो गया । शिवजी इनको 
आराधना से वहुत प्रसन्न हुए ओर पार्वती जीको साथ लेकर हरिश्चन्द्र के 
सामने आए । उनके परम पुण्यप्रद भव्य दर्शन कर राजा कृतार्थ हो गए ओर 
बड़ी नभ्नता के साथ अनेक सूक्तों से स्तुति करने लगे । उनको स्तुति से भगवान्‌ 
आओर भी अधिक प्रसन्न हुए और कहने टगे कि हे राजन! में तुम्हे अभीष्ट वर 


देने आया हूं । तुम्हें जो कुछ माँगना हो माँग लो । खड़लभ वस्तु भी में तुम को . 


देने को तयार हूं । 
हरिश्चन्द्र ने उनके परमानन्द देने वाले .चरणकमलों का स्पशो करते हुए 
विनयपूर्वेक कहा कि हे देवदेव ! हे सुरक्षे'् ) आप के प्रसाद से संसार से 
जितनी सुख की सामग्रियाँ हैं वे सव वर्तमान हैं। परम सुन्दरी रानियाँ सदा 
` चित्त को प्रफुल्लित करती हैं। साम्राज्य भर मे एक भी शत्रु नहीं दिखाई देता । 
शरीर मे रोग का प्रवेश नहीं होने पाता । रुपप-पेसे, हीरे-मोती कितने हे 
इसकी गणना नहीं है । परन्तु नयनानग्दकारक एक पुत्र के चिना सब 
'कुछु सूना मालुम पड़ता है। इस लिए हे महाराज! आप सुक्त को पक पुत्र 
देकर मेरे घर का अन्धकार दूर कीजिए । 
शिवजी ने कहा कि हे नुपश्चेष्ठ! मेरे प्रसाद से तुम्हारे बहुत शीघ्र ही एक 
पुत्र होगा । इसमें तुम लेशमात्र भी सन्देह न समझना । तुम शीघ्र इस तीर्थ 
से अपनी राजधानी अयोध्या को जाओ ओर राज्य का संचालन करो । 
हरिशचन्द्र ने महादेव जी को तो नमस्कार किया था पर साथ में आई इई 
पार्वती जी की ओर देखा भी नहीं था । इससे पार्वती जी बहुत कुपित हुई और 
कहने ळगां कि हे सूखं ! शिवजी को तो तुमने प्रणाम किया पर मुझे प्रणाम नहीं 
किया । तुमने मेरा वड़ा अपमान किया । इस लिए में शाप देती हूँ कि शिवजी 
के दिए पुत्र को मुत्यु का दुःख तुम्हे भोगना पड़ेगा । लड़कपन मै ही वह 
मर जाएगा ओर तुम उसके लिए रोशओगे । | 
इतना कह कर वे शिवजी के साथ चलो गई' । राजाने यह शाप सुन कर 


प्रतिज्ञा कर छौ कि जब तक पार्वती जी को प्रसन्न न कर लँगा तव तक इस स्थान _ 
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से नहीं टळूंगा | ऐसा निश्चय कर राजा ने एक ही आसन पर पार्वती जी और 
शिवजी को स्थापित किया और खुन्दर सुगन्धित पुष्पो से उनको पूजा करने 
लगे । उनकी आराधना में ही घे अपना सम्पूर्ण समय व्यतीत करते थे । उन्हा ने 
कठिन भूमि पर सोने का नियम कर छिया था। चित्त में किसी प्रकार को 
अशान्ति नहीं आने देते थे । छुउवे पहर में केघल एक घार भोजन करते 'थे । 

इस प्रकार तप करते करते उन्हे एक वर्ष व्यतीत हो गया । उनकी तपस्या 
खे जगन्माता पार्वती बहुत शीघ्र प्रसन्न हो गई' और शिवजी को साथ लेकर 
राजा के सामने प्रकट हुई । उनके दर्शनकर राजा ने दोनों को एक साथ भक्ति- 
पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़ कर कहने लगे कि हे देवि! उस समय में 
आए लोगों के दर्शन कर इतना आनन्द में मझ हो गया था कि कर्तव्याक्त॑व्य का 
सुझे कुछ भी ध्यान न रहा । मुझे उस समय अपने शरीर का भी ध्यान नहीं 
रहा । हे महादेवि | मैने जान बूक कर आपकी उपेक्षा नहीं की थी। दूसरी 
वात यह है कि मैंने शिवजी की पुजा की थी उनको . प्रणाम किया था | आप तो 
उनकी आधी देह हैं क्या उनको प्रणाम करने से आपको प्रणाम नहीं हुई ? में 
समझता हूं कि शिवजी को पूजा करने से आपको भी पूजा हो गई। हे 
करुणामयि ! मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए ओर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि 
भगवान्‌ का द्या हुआ पुत्र दीर्घायु तथा वंश को वृद्धि करने वाला हो । आपकी 
द्या विना मेरी यह चिर काळ की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी । | 

उनके करुण वचन सुन कर पावेतोजी का द्या आ गई ओर चे कहने लगीं 
कि हे राजन्‌ | मेरा वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता । इस लिए तुम्हारे 
पुत्र की लड़कपन में सृत्यु तो अवश्य द्दोगो। परन्तु सत्यु का थोड़ा सा ही 
डुः तुम्हे दिखा कर वह फिर जीवित हो जाएगा । उसके अनन्तर उसको आयु 
_ बहुत बड़ी होगी ओर बह बंश की बडी वृद्धि करेगा । जितने चक्रवती राजा 
होंगे उन सव से इसको कीति बहुत अधिक होगी । धमं के सम्पूर्ण रहस्य का 
. ज्ञान प्राप्त कर संसार का उद्धार करेगा । दान ओर यश्च करने की ओर इसकी 
विशेष प्रवृत्ति होगी । इस लिप हे चुप ! तुम अपनी राजधानी को जाओ ओर 
प्रजा का पालन करो । जैसा मैने बताया है वैखा पुत्र तुम्हे मिलेगा । 

पार्वंतीजी के वचन समाप्त होने पर शिवजी ने कहा कि हे नुपथ्चेष्ठ ! मेरे 
दर्शन व्यर्थ कभी नहीं होते इस लिए तुम ओर कुछ वर माँगो । 

हरिश्यन्द्र ने कहा कि हे महाराज ! आपकी दया से मेरे सब कुछ है केवळ 
एक पुत्र के अभाव से राज्य सुना मालुम पड़ता था वह भो आपके वर से मिल 
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ही जाएगा । अब सुकते किसी बात को कामना नहीं ।. आप सुभ पर प्रसन 
हो कर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे; ऐसा घर दीजिए जिसमे मे राजसूय यश 
कर सकं और उसमें किसी प्रकार का विष्य न हो। इस प्रकार चर देकर 
शिवजी पार्वतीसमेत कैलास को चले गए झौर राजा अपनी राजधानी को 
चले गए । 

इन उमा-महेश्वर को पूजा करने से मडुष्य की सब कामना पूण हो जाती 
हे । जो मनुप्य एक वर्षे तक प्रत्येक पं चमी -को शिवजी ओर पार्वती जी के 
प्रत्येक अङ्ग की पूजा करेगा उसे वंश के उद्धार करनेवाला सुत प्राप्त होगा । 
स्कन्दपुराण में इनके पूजन का बड़ा माहात्म्य लिखा हे । 


यस्ताभ्यां कुरुते पूजा संप्राप्ते पंचमी दिने । 
फले: सर्वेषु गात्रेषु यावत्‌ संवत्सरे छिजा; ॥ 


सुत प्राप्नोति सोंऽभीष्टं स्ववंशोडरणक्षमम॒ ॥ ४८ ॥ 
ना|गरखरण्ड ४९. झ० 


चोअनवाँ रत्न 
महाराज सगीरथ 


महाराज सगर के साठ हजार पुत्र कपिल को क्रोधाग्नि से भस्म हो गण । 
सगर के वंश मे समुत्पन्न भगीरथ ने गोकण तीर्थ मे एक हजार वर्षे तक कठिन 
तपस्या कर ब्रह्माजी को प्रसन्न किया । वे प्रसन्न होकर वर देने के लिए भगीरथ 
के पास आए ओर भगीरथ से घर मॉगने के लिए कहने लगे । 
भगीरथ ने हाथ जोड़ कर कहा कि मेरे पूज इस समय न जाने किस 
दशा में पड़े है उनका उद्धार करना मेरा परम कतेभ्य है। हे देव ! आप ऐसा 
प्रय्न कीजिए कि गङ्गाजी इस पृथ्वी लोक पर आकर अपने पावन जल से 
मेरे पूवेजा का उद्धार करें । 
ब्रह्माजी ने कहा कि में गङ्गाजी को तो कह सुन कर भूलोक मै भेज दूंगा पर 
उनके प्रवाह के सदने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है । इस के लिए शिवजी जब तक 
कृपा नहीं करेगे तब तक काम सिद्ध नहीं होगा । घे ही गङ्गाजी के प्रवाह के वेग 
का सहन कर संकते हे | इस लिए हे भगोरथ ! तुम उत को आराधना करो । 
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सल कक उपदेश के अनुसार भग्रीरथ ने शिवजी को आराधना का पारस्भ 
कर द्या। चे अन्न-जळ का परित्याग कर पैर के एक अँगूठे पर खडे होक 
एक वर्ष तक भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान करते रहे । इन की अर 0100. 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ उमापति प्रकट हुए और कहने लगे कि हे भक्त ! में 
तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुँ और तुम्हारी कामना-पूति करने आया हूँ । में 
गङ्गा को अपनो जरा दै रोक लंगा झर इस प्रकार तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा | 

गङ्गा जी को अपने वेग का बड़ा गर्व था शोर उन्हो ने अपने मन में 
शिवजी को बहाते हुए पाताल में प्रवेश कर जाने का निश्चय किया। वे विशाल 
रूप धारण कर बड़े ढुःसह वेग से शिवजी के मस्तक पर टूट पड़ीं । 

शिवजी को उनके अभिमान का पता लग गया इल लिए उन्होंने गङ्गाजी 
को अपने जराजुट मै ही वाँध रखने का निश्चय कर लिया । गड्ाजी पूरे वेग 
से शिवजी को जटा पर गिरां ओर उसी में सना गई। उन्होंने वड़ा प्रयत्न किया 
कि किसी प्रकार-पृथ्वी पर उतर जाएँ पर किसी प्रकार जरामणडळ से नहीं 
निकल सकी । वहीं पर वे कई वर्षों तक चक्कर ळगाती रहो 

भगीरथ को इस वात से बड़ा दुःख हुआ ओर वे पुनः शिवजी की आर(घना 
करने रूगे। शिवजी ने भगीरथ की प्रार्थना पर गङ्गाको अपनी जरा से 
घुक्त कर दिया । उस समय गङ्गा के खात सोते हो गए । हादिनी, पावनी और 


नलिनी नाम को तीन धाराए पूवे दिशा की ओर वह पडी । सुचक्षु, सीता ओर 
सिन्धु नाम की तीन घाराएं पश्चिम दिशा को निकल चलीं। सातवीं धारा 


भगोरथ के रथ के पीछे पीछे चली । आगे आगे सुन्दर रथ पर भगीरथ जारहे 
थे पीछे पीछे भागीरथी गङ्गा जारही थीं। उस धारा के साथ साथ अनेक मत्स्य, 
कच्छुप आदि जलजन्तु भी आए ओर भूलोक की दुगुनी शोभा बढ़ाने लगे । 
अनेक देवषि, गन्धर्व, यक्ष, सिद्ध आंदि इस अदभुत हृश्य को देख कर मुग्ध 
होगए | स्वर्ग में देवता लोग भी आकर इस गङ्गावतरण को देखने लगे । सब 
लोग उस जल को शिवजी के अंग से निकलते देख बड़ी थद्धा ओर भक्ति के 
साथ उसका स्पर्श करने ळगे। वह गङ्गाको धारा भूलोक के प्राणियों का 
उद्धार करती हुई रखातळ तक चली गई ओर वहाँ पहुंच भगीरथ के भस्मोभूत 


पितामहों का उसने उद्धार कर दिया । | 
वाल्मीकि रामयण बा० कां ४२ सगे 
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पचपनवाँ रत्न 
राजा वेन और बेन्च 


च्तीरखागर मे शयन करते हुए भगवान्‌ विष्णु के नाभि कमळ से सवेलोक- 
पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । उनके मानस पुत्र मरीचि इण। महि मरोचि 
ने कश्यप को उत्पन्न किया | उनसे मजु की उत्पत्ति हुई | मजु के सुख से राजा 
श्चुत का प्रादुभांव हुआ“ । बे बड़े प्रतापी थे ओर खागरपर्यन्त पृथ्वी का वड़ी 
सफलता के साथ पालन करते थे । उनकी पत्नी का नाम भया था | चह काल 


को लड़को थी इस लिए जेता उलका नाम था वैसो हो बह थी भी भयावह । 

उस भया के गर्भ से वेन की उत्पत्ति हुई । वेन जन्म ही से हुए और 
अत्याचारी था । लड़कपने से ही बह प्रजा को तंग करने लगा । परम्तथर्मिष्ठ 
राजा झुत प्रजा के असहनीय कष्ट को न देख सके इस लिए घे राज़ का 
परित्याग कर बन को चले गए ओर भगवान महेश्वर को आराधना में घोर 
तप कर आवागमन से रहित स्थान को चले गए । 


वेन ओर भी स्वतन्त्र हो गया और स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी मनमानी करने 


लगा। वेदों को वह सदा निन्दा किया करता था और उसने डुगडुगिया पिदवा 


दी थी कि यक्ष, होम ओर दान करने चाले व्यक्ति को घोर दणड दिया जाएगा । 
मे तुम लोगो का पालन करता हुँ. तुम लोग मेरी हो पूजा किया करो । मुझसे 
बड़ा संसार में कोई देवता नहीं । मेरो छुत्र छाया मै तुम लोग सव प्रकार के 
भोग विलास का परम सुख प्राप्त करो | 
इस घोषणा को सुन कर सभी देवयज्ञ प्रजा को बन्द कर देने पड़े । इसका 
क यह रि यज्ञ मे भाग न मिळने से देवता ळोग कुपित होगए ओर उन्होंने 
चणा एक दम रोक दी । अवर्षण के कारण सूखा पड़ गया | लोग भूख-प: 
मारे व्याकुल हो उठे संसार तप्त हो गया । 
2 र क दुद्शा देख ऋषिलोग वेन के सन्निकर गए ओर उसे सम झाने 
संसार को यह दुर्दशा यज्ञ होम आदि के अभाव से हो रही है । इस 


उपदेश ने आग पर घी का काम किया | च 
हृ क्रोध 
_ घसे लाल हो गया ओर 


लेगा उसे प्राण द्णड दिया जाएगा । 
इस अपमान को ऋषिछोग सह न सके और अत्यन्त कुपित हो गए । वज्र 
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` पचपनवों र्र | १४५ 


के समान शक्ति रखने चाले कुशो से उन्होंने राजा की जीवनकथा समाप्त कर 
दी ओर उसके दाहिने हाथ का मन्थन कर उसमे से एक विशालकाय दिव्य- 
लक्षणलत्षित सुन्दर पुरुष उत्पन्न किया | इन्द्र, वरुण आदि दिकपालाँ ने राज- 
सिंहासन पर वेन के शरीर से उत्पन्न वैन्य का अभिषेक कर द्या । 

चैन्य वड़े प्रेम से प्रजा का पालन करने लगे | उनकी प्रजावत्सळता से 
सब लोग वेन के अत्याचारा को भूल गप। प्रज्ञा को सवेस्ुखसम्पन्न एवं 
घन-धान्य-ससखुद्ध देख कर चेत्य को वडा आनन्द मिलता था! परन्तु उनके 
मन में पिता की अधोगति की सदा चिन्ता बनी रहती थी । घे सवदा उनके 
उद्धार का उपाय सोचा करते थे। . 

एक दिन अनेक छोकों में भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद्‌ राजा के यहाँ 
पधारे । राजा ने पाद्य, अध्य आदि से उनका स्वागत कर उन्हे उच्च आसन 
पर बैठा दिया ओर हाथ जोड़ कर पूछने लगे कि हे महाराज ! आप सब 
लोकों में भ्रमण करते हैं, आप तो अवश्य हो जानते होंगे कि मेरे पिता जी इस 
समय कहाँ हैं ओर किस दशा में हैं । पुत्र वही है जो नरक में पड़े हुए पिता 
का उद्धार करे | इस लिए हे दयानिधे ! आप उनके उद्धार का भी उपाय 
बताइये । | : 

नारद्‌ जी ने दिव्य दृष्टि से देख कर कहा कि हे राजन ! आपका पिता 
स्लेच्छु के घर में उत्पन्न हुआ है ओर इस समय यच्मा एवं गळित कुष्ठ से दारुण 
कए पा रहा है | कुछ से उसके प्रत्येक अङ्ग गल गप हैं और बह दिन रात करा- 
हता हुआ अपने पूवे जन्म के किए का फल भोग रहो.है। हे राजन्‌! आप 
जाकर उसे तीर्थो मै खान कराइये। तीथं में सथान करने से उसके पाप नष्ट हो 
जाएँगे ओर दिव्य देह मिल जाएगी । 

नारद्‌ की आज्ञा के अनुसार राजा उत्तर देश में गए ओर वहाँ स्लेच्छों की 
एक झोपड़ी में क्षय ओर कुष्ठ से पीड़ित एक व्यक्ति को देखा । उसे देख कर 
वैन्य को बड़ा दुःख हुआ थोर वे उसे पालकी पर बैठा कर तीर्थ में स्नान कराने 
को ले चले वे लोग बहुत जल्दी लहदी चल कर कुरुक्षेब से होते हुए स्थाण 
तीर्थ को पहुँच गपः। सैन्य ज्याँ ही उस तीर्थ में उनको स्नान कराने लगे त्यों हो 
पवन देवने कहा कि हे राजन! ऐसा साहस मत करो । इस तीथे को रक्षा करना 
तुम्हारा धर्म दै । इसने वेदो की निन्दा कर के बड़ा भारी पातक किया है, इसके 
खान करने से इस तीथे का महत्व जाता रहेगा । 
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वायु के ऐसे वचन सुन कर चैन्य ने कहा किं मेरे पिता जी घोर पाप से 
युक्त हैं मुझे इस वात का बड़ा दुःख है । देवता लोग जो प्रायश्चित्त बताएंगे 
उसे करने का में तयार हूं । 
देवता लोगों ने कहा कि इसने देवताओं की निन्द कर अपना महत्व बढ़ाना 
चाहा था । ब्राह्मणाँ ने भी इसका परित्याग कर दिया था । इस लिए यह महा- 
पातकी है । हे राजन्‌ ! तुम तीर्थो में जाकर इन के. उद्धार के निमित्त जान 
करो ओर उन तीर्थो के जल से इनका अभिषेक करो । क्रमशः इनका पाप नष्ट 
हो जाएगा । | 
वैन्य ने उसी समय एक आश्रम मे अपने पिता के रहने का प्रवन्ध कर दिया 
ओर. सेवा के लिए अनेक नोकर चाकर रख दिए। स्वयं वे तीर्थयाचाक्ो 
निकल पड़े । अनेक तीर्थो में वे प्रतिदिन स्नान करने लगे ओर वहाँ के जळू से 
उनका अभिषेक करने लगे । उस अभिषेक से राजा घेन के पापों का घीरे घीरे 
विनाश होने लगा । 
एक दिन एक कुत्ता सरस्वती मै स्नान कर उनके आश्रA में छुल गया और 
अपने जाति-स्वभाव से अङ्ग फडफडाने लगा । सरस्वती के कण राजा के शरीर 
पर पड़ गए । उशके प्रभाव से घेन के सभी पाप नए होगए | उसी समय उनके 
हृद्य मे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई ओर वे एक शिवलिङ्ग स्थापित कर पूजा करते इप 
भगवान्‌ शंकर को स्तुति प्रम पूर्ण हृदय से करने लगे | चिरकाळ तक घे बडे 
भक्तिभाव से स्तुति करते रहे। | की 
उनकी स्तुति से परम करुणानिधि भगवान्‌ सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए ओर 
चेन के सामने प्रकट हुए । उनके अपुर्व दर्शन पाते हो वेन उनके चरणों पर गिर 
गया । शिवजी ने चेन से कहा कि हे भक्त ! मैं तुम्हारे स्तोत्र से बड़ा प्रसन्न हूं । 
में तुम्हें और क्या वर दू' केवल इतना कद्दता हृ कि तुम्हारा मेरे साथ सदा 
निवास होगा । तुम मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो कर अन्धक नाम धारण करोगे 
ओर देवों को अनेक प्रकार के कष्ट दोगे । उस समय मैं तुम्हारे शरीर फो त्रिशुळ 
से छेद्कर गिरा दूंगा । तुम मेरे दर्शन पाकर कृतकृत्य हो जाओगे और तम्हारे 
सम्पूण पाप नए हो जाएंगे। मेरे प्रलाद से तम भ्रृंगरिटि नाम जा दर 
गणाधिप बनोगे ओर मेरे समीप चिरकाल तक निवास करोगे । तदनन्तर तुम्हे 
सिद्धि प्राप्त होगी ओर सायुज्य मुक्ति मिळ जाएगी | इतना कह कर शिवजी 
व्ही अन्तर्धांन होगए । 
| [प तो कुरी को शुन्य देख कर बड़े विस्मित 
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हुए । उसी समय द्च्यरूपधारी . राजा चेन. आकर अपने पुत्र को अनेक 
0 देने लगे ओर कहने लगे कि हे पुत्र | तुम यथार्थ में मेरे पुत्र हो । 
तुमने मेरा उद्धार कर दिया। इस घोर योनि से उद्धार कर तुमने मेरा वड़ा 


` उपकार किया । तुम्हारे लाए इप तीर्थ जल के अभिषेक से मेरे. सब पातक 


दूर हो गए । अब मैं उस लोक में हंगा जहाँ ह 
ra ok होक में निवास करूँगा जहाँ वाज शङ्कर स्वयं 
ऐसा अपने पुत्र से कह कर घेन ने वहाँ पर विधिविहित विधान से 
एक शिवलिड्ठ स्थापित किया ओर बड़ी भक्ति-भ्रद्धा एवं उत्सव-उत्साह के साथ 
उनका पूजन किया उसी समय स्वर्ग से विमान आया ओर उस पर चढ़ कर 
अपने पुत्र की पितृभक्ति को खराहते हुए वे शिवलोक को चले गणः।. . का 
`- महारांज वैन्य भी पितृ ऋण से मुक्त होकर कृतकृत्य हो गए ।:उन्होने अनेक. 
पुत्र उत्पन्न किए, अनेक यज्ञ किए, पवित्र ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए 
स्वयं अनेक प्रकार के भोग कर तृप्त हो गए ।: अपने मित्रो के घर 'घन-घान्यः से 
भर दिए। अपनी रानियोँ को पूर्णरूप से सन्तुष्ट किया । अन्त में वें अपने 
पुत्र को राजसिंहासन पर बैठा कर-कुरुक्षेत्रको चले गए और वहाँ घोर तप 
कर के परमेश्वर शिव को प्रसन्न किया । उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उन्होंने 
अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया ओर परम पद्‌ को.पहुंच गण ।. ` '.-: - 
| ` स्थाणु नामक महादेव के प्रभाव के श्रवण करने से मनुष्य सब | पापा से 
सुक्त हो जाता है! ओर परम पद को प्राप्त होता है। वामन पुराणं में ईनको पूजा 
का वड़ा माहात्स्य लिखा हे । म क Met 


सवेपापविनिमुक्तः प्रयाति परमां गातिम्‌ | 1 ५ ३५ | | र क वेश त, 
क्‍ Mo __चामनपुण छस 


न 


CC-0. Mumukshu ठ॥90/01-१/01901905 Collection. Digitized by eGangotri 





१४८ शिव अक्त. भारू 


| छप्पनवाँ रल... i 
_ दझातश्शक्ञ की कन्या बकरी 


महाराज शतम्टङ्ग के आठ लड़के हुए ओर एक लड़की । उस लड़की का 


सम्पूर्ण शरीर तो बहुत हो सुन्दर था केवल सुख बकरी के ऐसा था । पूर्व जन्म 
मे यह लड़की बकरी ही थी । वह एक दिन इधर उधर घूमती हुई एक छता- 
जाळ में फँस गई | उसका सम्पूणं शरीर तो महीखागर संगम नामक पवित्र 
तीथे मे गिर गया केवल सिर उसी में लटका रह गया.। उस तीर्थ में गिरने के 
प्रभाव से उसका शरीर तो सर्वाङ्ग छुन्द्र हो गया. केवळ खिर बकरी के समान 
ही रह गया, | $ ; , 

उस का बकरी का खा सुख देख कर उनके. माता, पिता आदि को बड़ा 
डुःख हुआ पर ईश्वर की देन पर किस का जोर चल सकता है | अपने शरीर से 
उत्पन्न व्यक्ति कितना भो कुरूप क्यो न हो उसका मोह दोता ही है । सब लोग 
उसका बड़े ध्यात से पालन-पोषण करने लगे । धीरे धीरे उसको युवा अवस्था 
आगई ओर उसने कुतूहळवश अपना सुख दपण में देखा । पूर्व जन्म के प्रभाव 
से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया । उसने माता और पिता से कहा 
कि मेरा आधा शरीर _ जिस तीर्थ में गिरने खे. इतना सुन्दर हो गया उसी 
तीथे का सेवन कर में अपना , सुख भी खुन्दर बनाऊंगी। आप लोण किसी 
मकार को चिन्ता न कीजिए | में म हीसागररूगम तीर्थ मे ज्ञाना चाहती हुं! 
रुपया मुझे वहां भेजवाने की कपा कोजिप डी | 

राजा ने उसके जाने का सव प्रवन्ध कर दिया ओर वह. जहाज पर चढ कर 
उसी स्थान में पहुंच गई । उसने लताजाल के भीतर फसा हुआ अपना सिर 
. खोज लिया ओर उसका दाह कर. दृड्डियाँ उस तोथे में फेक दीं। उसी समय 
काय सुख इतना सुन्द्र ओर मनोहर हो गया कि जिसका वरेन करना असम्भव 
हे।नतो वेसा सुख किसी देवकन्या का देखा गया और न किसी नागकन्या 
का । माजुषियॉ का ऐसा मुख होना तो असम्भव ही है । 


| न कन्या ने भगवान्‌ शिव की उपासना प्रारम्भ कर दी शोर 
oe (सम्म कर दिया । आहार ओर निद्रा का परित्याग कर चह 
न आशुतोष का ही ध्यान करती रहती थी । एक चष व्यतीत 
होने पर देवदेव महेश्वर उसके सामने प्रकर हुए ओर वर माँगने के लिए 
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कहने लगे | 0१ १७ 

चहद कुमारी शिवजी के दर्शन पाकर तथा उनके वात्सस्यपूर्ण च चन सुन कर 
कहने छगी कि हे महाराज ! यदि आप प्रसन्न हे तो आप यहो झपा कीजिए 
कि आप का इस स्थान में सदा निवास हो । आपके दर्शना. से संसार का 
कल्याण हो ।: | 75 598 री: 

शिवजी ने उसकी पार्थना स्वीकार करली और स्वयं केलास को पार गए | 

वकरी ने विधि विधान से वहीं पर एक शिवळिंग स्थापित किया और उनका 
नास वकरेश्वर रख दिया। + 

बहदं शिवलिङ्ग की स्थापना देख कर सद्दादेच जी अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर तुष्ट 
होकर उन्होंने वर दिया कि जिन मजुप्याँ के सत शरीर का इस पवित्र तीर्थ मे 
दाह होगा ओर उनकी हड्डियाँ समुद्र में फेक दी जाएँगी उनकी अच्तय गति 
होगी । थे चिर काळ तक स्वर्ग में निवास कर इल भूलोक में जन्म लेंगे ओर 
वड़े प्रतापी राजा होंगे। बकरेश की जो भक्तिपूवक पूजा करेंगे और इस 
पावन तीर्थ में खान करंगे उनकी उभीरसिद्धि होगी । | 

शिवजी का वर प्राकर.बह कुमारी अपने पिता के घर गई और उनसे सब 
इत्तान्त कह छुनाया । उसका समाचार सुनकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ । 
ब्रे,खब उस तोथे को गप ओर वर्करेश का दर्शन कर छृतकृत्य हो गए । वहाँ 
खान कर, शिवजी को पूजा कर ओर, अनेक दान देकर वे लोग घर लोरे और 
अखिल भरत जण्ड के नो भाग कर एक एक भाग तो. अपने आटो पुत्रों को दिया 
ओर अवशिष्ट नवम भाग इस कुमारी को दिया । उस खण्ड का नाम कुमारिका 
खण्ड हो गया । राजा शतश्टक्न इस प्रकार अपने राज्य का विभागः कर वनं 
में तप करने चले गए सोर अन्त में बरह्मलोक को प्राप्त हुए । कु 

स्कन्द्पुराण मे इन.बकरेश महादेव का बड़ा माहात्म्य लिखा हे । - 


ब्रकरेशं च यो भक्त्या सम्पूजयाति मानव; | 


' स्नात्वाणवमहीतोये तस्य स्यान्मनसेष्सितस्‌ ॥ १०३॥ | 
कार्तिके च चतुर्देश्यां कृष्णायां श्रद्धयान्वितः । . 


` ` ` पूजयेद्‌ बकेरेशं यः सवेपापेः स मुच्यते ॥१०४॥ 
| | कौमारिका खण्ड ३२ अ० 


a 
ळं न 


कक लाला MD 24 AT 
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पत्तावनवां रत्न 

राजषि ययाति . 
'« राजा ययाति ने चिर काल तक आनन्द पूर्वक राज्य किया | प्रज्ञा की 
भलाई ओर उन्नति करना ही उनका एक मात्र बत था । उनके राज्य मै अन्याय 
का कहाँ नाम भी नहीं सुनाई देता था। प्रजा जन को घे अपने पुत्र के समान 
समभते थे ओर उनके पालन पोषण.का वे पूरा प्रय्न ओर प्रवन्ध करते थे । 
उनके राज्य में शेर ओर बकरी एक घाट पर पानी पीते.थे। प्रज्ञा सब प्रकार से 
सुखी थी । अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि ईतियाँ केवल पुस्तकों में लिखी दिखाई 
` देती थीं । | आधि-ध्याधि से भी किसी को कष्ट हो सकता है इसका किसी को 
अंनुभव भो नहों था । ३777 को) । २, | 
“खिर काल तक राज्य का पूर्ण सुख भोग उन्होंने अपना. राज्य अपने परम 
प्रतापी ओर चतुर पुत्र को साँप दिया और स्वयं अपनी देवयानी ओर शर्मिष्ठा 
नाम को दोनों पटरानियाँ के साथ तपस्या करने के लिए पवित्र तीर्थ खोजने 
छगे .। :उन्होंने बड़ी नस्ता के साथ श्रीमाकण्डेय ऋषि से पूछा कि हे 
महाराज | आप सवेश् हैं, आप को इस लोकं ओर पर लोक को सभी वातं 
अच्छी प्रकार ज्ञात हैं ।. महाराज ! मुझे यह बताइये कि सव तार्थो में प्रधान 
कोनसा तीर्थ है और मुझे किस तीर्थ में जाकर तपस्या करनी चाहिए । . 
“: “मांकेरडेय महर्षि ने कहा कि हे राजन्‌! इस समय तो मुझे चमत्कारपुर 
नाम का तीर्थ सब तीथों में श्रेष्ठ मालूम पडता है । उसमें सभी तीर्थो का निवास 
है । वहाँ पर विष्णुपदी गंगा स्वयं विराजमान हैं ओर सब प्राणियों के पापों 
को नाश करने के लिए स्थित हैं। शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता उसमें 
नित्य निवास करते हैं । दूसरे स्थान में पुण्य कमं करने से जितना फल वर्षे भर 
में होता है उतना हो पुण्य इस तीथं में एक दिन पुण्य-घमे करने से होता है । 
इस लिए हे धर्मात्मन्‌ | तुम वहीँ जाकर भगवान शङ्कर की अनन्य मन से 
आराधना करो । तुम्हे अनायास सिद्धि प्राप्त होगी । 


` महर्षि के ऐसे वचन सुन कर अपनी दोनों घमेपल्लियाँ को साथ लेकर घे 





सेक्तावनवा रक्न १५१ 
हो“करनिश्चल चित्त से चिर काल 
तक उनको स्तुति करते रहते थे । 
भगवान्‌ का ध्यान तो वे उठते बैठते सोते जागते सदैव करते रहते थे । 


E ड र चिर काल तक तपस्या आर भगवान्‌ आशुतोष की आराधना 
ले रते कंर उनका स्वयं पवित्र शरीर और भी पचित्र हो गया और अन्त काल 
वे खुन्द्र विमान पर आरूढ होकर स्वर्ग को चले गण । ` 


उल शिवलिंग का नाम ययातोश्वर हो गया। ययातीश्वर के दर्शन डा 
ही से मनुष्य के सब पाप क्षण भर में उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं ज्ञिस प्रकार 
अशिकण से तूलराशि । चहाँ पर मजुष्य को अवश्यमेव शुभ कमे करने 
य शक से हो परिश्रम से वहाँ अनन्त सिद्धि प्राप्त होती है। स्कन्दपुराण ` 
यदृन्यत्र शुभं कर्म वर्षेणेकेन सिध्यति । 
'तत्तत्र दिवसेनेव सिं. याति क्षितीरवर ॥ १० | | | 
पावित्राणि च तीथोनि यानि संति धरातले । 
तेषामत्र च सांनिध्यं सर्वदा नृपसत्तम ! ॥ ११ ॥ 
| नागरखरड ३९ अ० 





अंद्वावनवों रत्न . 
राजषि कुवलयादव 
सूयंबंश में एक बड़े प्रतापी राजा वृहददश्व थे । उनके सर्वगुण सम्पन्न जगद्वि- 
ख्यात कुबलयाश्व नाम के पुत्र हुए । उन्हा ने धुन्धु नाम के एक बड़े देवद्रोहो 
महादेत्य को युद्ध में मारकर संसार को उसके अत्यावारों से बचाया था । इसर 
से उनका नाम संसार भर में घुन्धुमार हो गया । | न 
उन्हो ने चिरकाळ. तक बड़ी योग्यता ओर सफलतो के. साथ.राज्य का 
संचालन किया । प्रज्ञा के लोग उन्हे अपने पिता से बढ़ कर . मानते थे ओर 
उनके लिए प्राण देने को भो तयार थे | जीवन. भर उन्हो ने संसार के सब भोगों 
का भोग किया । वृद्धावस्था. मे उन्हं संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया ओर वे 
अपना राज्यभार अपने सुयोग्य पुत्र को देकर तपस्या करने चले । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५२ शिव भक्त माळं. 


: वे चमत्कार पुर का माहात्म्य सुन कर वहीं पहुंचे ओर वहाँ भगवान्‌ शंकर 
की आराधना करने लगे । उन्हो ने एक खुन्दर मन्दिर दनवाया ओर उखके मध्य 
भाग में बहुमूल्य रत्नों को वेदी पर. एक विशाळ शिवलिङ्ग स्थापित किया । 
घे पाद्य, अध्ये, स्तान, चन्दन आदि स्‌ उनको . पूरो सेवा | करते ओर तदनन्तर 
सुन्दर सुवणं पुष्पों से उनका शुज्ञार करते थे । कूप, दीप आदि समर्पण कर 
उन्हे प्रसन्न करते ओर भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्था का भोग लगा कर 
केवळ उनके भखाद से ही अपने शरीर को. रक्षा करते थे। अवशिष्ट खमय में थे 
पवित्र नामों का स्मरण ओर भजन करते थे। य. 
इस प्रकार कुछ काळ तक आराधना करने पर शिवजो प्रसन्न हुप और 
कुचलयाश्य के सामने वृषम पर सवार होकर आए । उनके वगळ में जगन्माता 
पाती थीं ओर पीछे अनेक शिवगण चले आ रहे थे | उनके दर्शन कर राजा के 
उल्लास का ठिकाना नहीं रहा ओर वे उनके चरणों पर गिर कर स्तुति करने लगे | 
उनकी स्तुति सुन कर शिवजी . ओर भी प्रसन्न हुए ओर कहने ठगे कि हे 
राजन ! में तुहारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं; तुम्हे जो वर माँगना हो साँग ळो । 


दुलभे से दुलभ वस्तु भी में तुमको इस समय दे सकता हुँ। 


वाचली मे स्नान कर जो मनुष्य मेरी | र 
हे | पूजा करेगा वह इस संसारमै 
के सुख भोग कर अस्त में मेरे लोक को चला जाएगा । क कम 


इतना कह कर शिवजी तो अन्तर्धान हो गए और राजा न चहीं. शिवजी | की 
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` अहाषनवा रत्न १५३ 


आराधना. अपना- शेषं जीवन आनन्दे 'पूवेक चितां . दिया -1- अन्त काळ प्रांत 
होने पर चे इस शरीर का परित्याग कर परम पद को प्राप्त हो गए | 

घुन्धुमारेश्वर महादेव की आराधना करने का स्वयं महादेवजी ने अपने 
सुख से वड़ा माहात्म्य वताया है। स्कन्द पुराण में लिखा है किः--.. 


चन्रशुक्ठचतुदश्यां सानिध्य नपसत्तम | 
अह सदा करिष्यामि गोया सार्ध न संशयः ॥१ ३॥ 
तत्र वाप्या नरः स्नात्वा यो मा सम्पजाथैष्यति । 


. लिडइस्मिन्‌ संस्थितं भूप ! मम लोकं स यास्यति॥१४॥ 
पञ अपर _ नागर खण्ड ३८ अ० 





(०... उनसंठवाँ रत्न 
| | राजासह रचत |. 

प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी. श्वेत नाम के राज्ञा हो. गए हे । अनेक 
प्रकार के राजभोग "भोगते भोगते उनकी घर्म की ओर प्रवृत्ति हुई । उन्हाँ ने 
धर्मचिहित. रीति से सव काम करने का दृढ़ निश्चय. कर लिया। वे पृथ्वी ओर 
प्रजा का पाळन बड़े प्रेम ओर न्याय के साथ करने लगे. ब्राह्मणों के तो चे अनन्य 
भक्त थे । सत्य का पालन करना तो वे अपना-परम कर्तन्य समभते थे -। 
शिव को साङ्गोपाङ्ग पूजा किए विना वे जळ तक ग्रहण. नहीं करते थे। उनकी 
जिह्वा सदा शिव नाम का ही स्मरण करती रहती थी । | 


उनके शासन काल में आधि-व्याधि. किसी को नहीं सताती थी । किसी 
प्रकार के उपद्रव किसी को दुःख नहीं देते थे । ब्राह्मण लोग.तंपस्या में हौ-निरत 
रहते थे । सभी लोग चर्णाश्चम धर्म के पालन में दृढवत थे। किसी को पुत्रमरण 
का दुःख तो कभी हुआ ही न था । दरिद्रता का चे लोग नाम भी नहीं जानते 
थे । किसी. का कभी किसी ने किसी प्रकार का अपमान किया ही नहों । तात्पर्य 
यह कि उसकी समस्त प्रजा सुख ओर शान्ति के साथ दी! समय बिताती थी 
ओर किसी प्रकार के दुःख से दुःखित नहीं थी । | 

शङ्कर की आराधना करते करते राजा का वहुत समय व्यतीत हो गया। 
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१५४ ` शिव भक्त माळ 


उनकी- आयु के अन्तिम दिन 'सन्निकट आगप। एक दिन वे शिवालय में वेठे 
भगवान को आराधना कर रहे थे उसी समय यमराज ने अपने दूत उनके छाने 
के लिए भेजे) भयङ्कर कालपाश लिप हुप वे लोग वहाँ पहुंचे पर राजा को शिव - 
ध्यान में मझ देख उन्हे पकड़ने का साहस नहीं हुआ ओर वे वहीं खड़े रह गप । 
“ आवश्यकता से अधिक समय व्यतीत होते देख यमराज को आशङ्का हुई 
ओर घे स्वयं उसी स्थान में आकर उपस्थित इण जहाँ राजा श्वेत ध्यान में 
आसन जमाप बैठे थे ओर यमदूत हाथ जोड़े खड़े थे। 

राजा को शान्त ओर भस्मविभूषित मूति देख प्रेतराज यमराज भी स्तब्ध 
हो गए ओर मूति के समान निश्चल खड़े रह गप । 

काल के लिप तो एक कण का भी इधर उधर होना कांठन हे । चह क्सी 

की प्रतीक्षा नहीं करता | समय व्यतीत हुआ जाता था इख लिए काळ दोडा 

शिवालय के डार पर अपने दूतों समेत यमराज को खड़े देख कर । 
५ काळ उनसे बोळा कि हे धमराज ! समय बीता जा रहा है, तुम राजा को 
अभी तक क्यों नहीं लाए । तुह्यारे सब दूत भी उपस्थित हैं फिर भी तुम डरे से 
प्रतीत होते हो इसका कया कारण ? देखो !.देरी मत करो, बहुत शीघ्र सब काम 
समाप्त होना चाहिए। ` | | 

यमराज ने कहा कि अब तो मुझे कोई सन्देह नहीं; अब में इन राजा का 
अन्त अवश्य कर. दूंगा । हम सव अभी तक त्रिशुली भगवान्‌ रुद्र के डर से 
मूतिवत्‌ खड़े थे ओर इनको पकड़ने का साहस नहीं होता था । 

_ यमराज के वचन सुन कर काल .को बड़ा क्रोध आया और वह तलवार चम- 
काता हुआ राजा के मारने के लिए मन्दिर में घुस पड़ा । अपने भक्त के ऊपर 
आक्रमण करते देख उसकी रक्ता के लिए अपने तीसरे नेत्र से काल की ओर 
शिवजी ताकने ळगे। | 

संसार में ऐसा कोन है जो उनके तीसरे नेत्र की. अशि को सह सके । उनके 
ताकते हो समस्त संसार को अकेले भक्षण करने वाला सी काल क्षण भर मे भस्म 
हदो गया । राजा का जब ध्यान.टूरा तो उन्हे सामने ही काल भस्म होता 
हुंआ दिखाई दिया । पास ही मै रुद्र अपना काळाझिसद्वश रूप धारण किप 
क्रोध से लाळ आँखे किए दिखाई प्रड़े। राजा बहुत व्याकुल हुए ओर हाथ जोड़ 
क़र शङ्कर भगवान, से प्राथना करने लगे कि हे भगवन: सुद्र]. आपं सम्पूणं जगत्‌ 
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के | 
अ 80% माता, पिता, मित्र, स्वजन झ दि सभो हैं । हे भगचन्‌ ! 
रे या ? यह मेरे सामने कोन जल रहा है? मुझे कुछ भो 
नहीं. कि यह सव काण्ड किसने किया । कक 
इस प्रका 
कि हे राजन्‌ । 00: आ र कु डं क र हैः कप 
डाक है वाद pe ठ ह था । मेने इसको जला 
अधर्मी ओर संसार का संहार करने बा मे AN गा 
म्ही क | रचे वाले हे उन्हे में सदा नष्ट कर दिया 
रुद्र के चचन खुन कर राजा श्वेत ने कहा कि हे महाराज ! कालकेही 
द्‌ से संसार में लोग पुण्य करते हैं । जितने करूनिष्ठ हैं, जितने भक्तिपूर्वक 
देवों की आराधना करते हैं जितने उपासना में अपना समय लगाते है, जितने 
अध्यात्म विद्या का अध्ययन करते हैं वे सव काल के भय से भीत होकर ही 
करते हे । वह सम्पूर्ण संसार का भक्षण भी करता है और उसका पाल्न भी 
करता है | उसी के भय से सम्पूर्ण रुसार की स्थिति खुधरी हुई है अन्यथा पूण 
अनर्थ हो जाय । इसलिए हे जगन्नाथ ! आप इसको पुनः जिला दीजिए । चिना 
काल के संसार का काम चल ही नहीं सकता । 
महादेवजी ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए काळ को फिर जिला 
दिया ओर उसका रूप जैसा पहिले था गैसा ही कर दिया । चहद लजांता हुआ 
शिवजी के सामने आया ओर हाथ जोड़ कर निम्न लिखित स्तोत्र से स्तुति 
करने लगा । | 
कालान्तक चिपुरेश निपुरान्तकर प्रभो । 
मदनो हि त्वया देव कृतोऽनङ्गी जगत्पते ॥ १ ॥ 
द्च्तयज्षविनाशश्च ङतो हि परमादुभुतः । 
कालकूटं दुःप्रसहं सवेषां च्तयङ्न्महत ॥ २॥ 
ग्रासितं तरवया शम्भो ! अन्येषामपि दुधंरम्‌ । 
लिङ्गरूपेण महता ब्याप्तमासीजगत्रयम्‌ ॥ ३ ॥ ५ 
लयनाज्लिज्ञमित्युक्तं सवरपि सुरासुरेः । 
यस्यान्तं न चिदु देवा ब्रह्म विष्णुपुरोगमा ॥ ४ ॥ 
लिङ्गस्य देवदेवस्य महिमानं परस्य च ॥ 
: नमस्ते परमेशाय नमस्ते विश्वमङ्गल ॥ ५॥ 
२१ 
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नमो नमः कारण कारणाय ते नमोनमो संगळमंगलात्मने । 
हानात्मने क्ञानविदां मनीषिणां त्वसादिदेबो$सि पुसान्‌ पुराणः ॥ ६ ॥ 
त्वमेच सचे जगदेकबन्धो वेदान्तवेद्योएसि महामायः । 
महानुभावैः परिकी तनीयस्त्वमेच विश्वेश्वर विश्वमान्यः ॥ ७ ॥ 
त्वं पासि छुम्पसि जगत्त्रितयं महेश स्जस्टासि भूतपतिरेव न कश्चिदन्यः | 
इस प्रकार स्तुति कर काल ने राजा श्वेत से कहा कि हे राजन ! इस 
संसार में आप से वढ़ कर ओर कोई मनुष्य नहीं । सम्पूण सजराचर संखार 
को वश में करने वाले भगवान्‌ महेश्वर को आपने अपरे वश में कर लिया । 
आपने मुझे शङ्कर भगवान्‌ से अभय दिला दिया इससे सम्पुर्ण जगत्‌ को भी 
जीतने वाळा में आपके वश में होगया । 
, राजाने मेघगम्भीर बाणी से कहा कि हे काळ ! झाप तो शिवजी के एक 
रुप ही है। आप ही संसार की स्थिति और संहार के करने वाले हैं। इस 
छिप आप तो संसार भर के पूज्य हैं। इस प्रकार अनेक स्तोत्रं से स्तुति 
करते हुए महाकाल ओर यमराज अपने लोक को चले गए और वहा. जाकर 
अपने दूतां से कहने लगे कि हे दृतो ! जो मनुष्य भस्म रमाण हौँ, र्क्त धारण 
किए हो, जटाजूट से विभूषित हौँ ओर शिवजी को नियम से नमस्कार करते 
हो उन्हें लुम लोग कभी इस लोक में मत लाना। उनको दर ही से नमस्कार 
कर छोड देना। ज्ञो लोग शिवजी की पूजा करते हैं चे जाहा शिव है 1 जो 
लोग एक भी रुद्राक्ष सिर पर धारण किए हो, छलाट में जिएुंडू छगाए हाँ ओर 
पाचर मन्त्र का जप किया करते हॉ. उनका तुम छोग सदा सन्मान करना" 
लवत टि तुम यथेच्छ शासन करना । सब 
नको आज्ञा मान लो ओर उन्हा के कथनाचुखार कार्य 
करने का निश्चय कर लिया | 
शिवजी ने राजा श्वेत .को अभय दिया ओर अनेक वर देकर अन्तर्धान 


होगए । उनका वर पा कर राजा श्वेत वहीं भगवान्‌ की आराधना करने लगे । 


समय आने न्हे सायुज 
वनी प्न पर उन्ह सायुज्य सा सिल गई और वे परम पद को प्राप्त 


ह क जार भर के भरण पोषण करने चाले हैं। सदेव जगत्‌ का 
ल्याण हे । संसार भर के दुप्दों का दमन करके घे इस संसार की 
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साठवा रन्न १५७ 
स्थिति खुधारे रहते हैं । स्कन्द पुराण में लिखा है:-- | 
एवविधो यो सुबनेकमर्ता सदाशिवो लोकगुरुः स एक: ॥ 
दाता प्रहतां निजभावयुक्तः सनातनोऽयं जगेदकबन्धुः ॥८८॥ 
माहेश्चर खं० केदार खं० ३२ अ० 


—् SRA FNRI 3 


साठवा रत्न 


सहाराज भरत 

भरत नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। आज तक अनेक प्रतापी 
चक्रवर्ती भूपाल इख देश का अखण्ड शासन कर गए पर किसी के नाम पर 
देश का नास नहों रक्ता गया | केवल इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम 
भारतच हुञ्चा । 

उनके शासन से प्रजा बहुत सन्तुष्ट थो। सभी लोग उनको अपने पिता से भी 
अधिक मानते थे ओर उनके लिए प्राण देने को भी तयार रहते थे । उन्हें संसार के 
सभी सुख अनायास प्राप्त थे । किली प्रकार के दुःख का वे नाम भी नहीं जानते 
थे । परन्तु ये खब खुख उन्हे फोके जान पड़ते थे। उनके घर का दीपक नहीं 
था । भविष्य एक दम अन्धकार मे था । इस विशाल भारत वषे के साम्राज्य 
का कोई उत्तराधिकारी नहीं दिखाई देता था । उन के एक भी पुत्र नहीं था । 
उन की रानियाँ सर्वदा पुत्र न होने के कारण चिन्ता में पड़ी रहती थो । 

अन्त मे उन्होने महषियों से इसका उपाय पूछा । उन्होंने विचार कर कहा 
कि हे राजन ! महेश्वर को आराधना से बढ़कर संसार में पुत्र प्राप्ति का ओर 
कोई सरल उपाय नहीं । आप उन्हीं को आराधना कीजिए | उनकी आराधना 
से परम ढुर्छम वस्तु भो सुलभ हो जाती है ॥ 

महषियों के उपदेश के अनुखार उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर पक सर्वाङ्ग- 
सुन्दर शिवलिङ्ग स्थापित किया और षोड़श उपचारो से उनकी पूजा करने लगे । 
चे भगवान का ही एकाग्र चित्त से भ्यान किया किया करते थे। भगवच्चरण 
चिन्तन ही उनका एकमात्र व्यापार था । इस प्रकार भगवान्‌ की आराधना 
करते करते एक हजार वर्ष व्यतीत हो गए । 

अन्त मै भगवान शंकर प्रसन्न हुए ओर महाराज भरत के द्वारा संस्थापित | 
(लङ्ग में से प्रकट हुप.। उनके दर्शन पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए. ओर स्तुति 
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करने लगे । उनको स्तुति से मद्ांदिवजी ओर भो अधिक खन्तुए हुएं ओर चर 
माँगने के लिए कहने लगे । | 
राजा ने हाथ जोड विनयपूर्वक कहा कि हे महेश्वर ! आप तो सर्वान्त- 
यामी है, सबके दृदय की बात जानते हें । भगवन्‌! पुत्ररहित घर भता. का सा घर 
जान पड़ता है । पुत्ररहित मनुष्य के पितरों का उद्धार नहीं होता । पुत्र उत्पन 
किए विना मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता । इस लिए हे भगवन्‌ ! पुत्र 
प्राप्ति का वर देकर मेरे घर का अन्धकार दूर कीजिए । 
राजा के ऐसे करुण वचन सुन कर शिवजी ने वर दिया कि हे राजन! 
आउ बड़े प्रतापी पुत्र ओर एक परम सुन्दरी कन्या शीघ्र ही तुम्हारे घर में जन्म 
लेकर तुम्हारी चिन्ता को दूर कर देंगे । इतना कह कर शिवजी अन्वर्धांन हो गण 
महाराज भरत उनका वर पाकर कृतक्ृत्य हो गए ओर अपनी राजधानी में 
जा कर राज्य का सुख भोगने लंगे। थोड़े ही समय के अनन्तर उनके क्रमशः 
आठ सर्व लक्षण सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुए ओर एक चन्द्रमा के समान शीतळ 
कान्तिवाली कन्या उत्पन्न हुई । अवशिष्ट जीवन मै उन्होंने छुप्पन अश्वमेध 
यज्ञ गङ्गातट पर किए ओर तीस यमुना के पावन कूळ पर किण । चिरकाळ 
तक अनेक सुख भोग अन्त में भगवान्‌ शंकर को आराधना के प्रभाव से स्वगे- 
खोक को चले गए ओर देवों के समान सुख भोगने लगे । 
महाराज भरत द्वारा प्रतिष्ठित भरतेश्वरजी के जो मनुष्य दर्शन करेगा उसे 
सब यज्ञ ओर सब दान करने का पुण्य प्राप्त होगा । कार्तिकी पूणिमा के दिन 
जो नर इनके दर्शन करेगा उसे स्वप्न मै भी नरक के दर्शन न करने पँगे | 
स्कन्दपुराण में इनके पूजन का वड़ा माहात्म्य.लिख! हैः -- 


यस्तत्‌ प्रतिष्ठित लिङ्गं भारतं पूजयिष्यति । 

स सबयज्ञदानानां फलं प्रापयिता ध्रुवम्‌ ॥ १ 8 ॥ 
कार्तिक्यां कृत्तिकायोगे यस्त पश्यति मानव: । 

न स पद्याते स्वप्नेपि नरक घोरदारुणम्‌ ॥ १५ ॥ 


.. प्रभास खण्ड प्र० क्षेण्मा० ७२ अ० 
जरा + 
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इंकसठंव रत्नं १५९ 


इकसठवाँ रत्न 
महाराज वसुसेन और सत्यसेन 

र प्राचीन काळ में बछुसेन नामक एक आनते देश के राजा थे। वे बड़े हो 
म सम्पन्न थे । उनके यहाँ हाथी घोड़े ओर रथ आदि कितने यान थे जत 
कोई गणना नहीं कर सकता था । शत्रुओं का उन्हा ने कभी नाम भी नहीं खुना 
था । दान करने में ओर भोग करने में वे अपने धनका समान रूप से व्यय 
करते थे । इन्द्रियों को बश में रखना तो घे हो जानते थे। 

संक्रान्ति, व्यतीपात, सूर्यग्रहण चन्द्र्ग्रहण आदि पत्र कालो मै सत्पात्र 
ब्राह्मणों को इन्द्रनील, सहानोळ, विद्रुम, स्फटिक, माणिक्य, मुक्ता, हाथो, घोडा 
रथ ओर जुन्द्र वस्त्र देकर अत्यन्त प्रसन्न कर देते थे । परन्तु अन्न और जल को 
अल्पसूल्य एवं सुलभ वस्तु समझ कर वे कभी किसी को नहीं देते थे । 

इस प्रकार दान पुण्य करते हुए तथा चिरकाल तक अनेक प्रकार के राज्य- 
खुख भोगते हुए वे पूर्णायु बिता कर. स्वर्ग को पधारे । अनेक अप्सराओं और 
गन्धर्वो से घिरे हुए सुन्दर विमान पर अरूढ़ दो कर सुन्दर वख्-आमभूषण 
पहिने हुए वे भिन्न मिन्न लोकां में भ्रमण करते रहते थे परन्तु खाने पीने के लिए 


कुछ भी नहीं मिळता था । 
एकद्नि भूख प्यास से तड़पते हुए वे देवराज इन्द्र के यहाँ पहुंचे ओर बहुत 


छञ्जि तहोते हुए कहने लगे कि हे भगवन्‌! इख स्वर्ग पुरो में मेरे सिवा ओर कोई 
भो भूखा प्यासा नहों दिखाई देता । हे महाराज! मेरे लिए तो यह स्वर्ग नरक से 
भी अधिक कष्ट देने वाला दिखाई देता है | इन भूषणो, वल्लों ओर विमान आदि 
से मुझे क्या लाभ? क्षुधा के मारे यह स्वर्ग मुझे अग्व्यागार के समान दिखाई 
देता है। हे देवराज! मेरे ऊपर या तो पेसी कपा कीजिए जिसमे मुझे यह दारण 
कष्ट न उठाना पड़े या मुझे रोरव नरक में ढकेळ दीजि! । 

इन्द्र ने कहा कि हे राजन्‌ तुम नरक फे योग्य नहीं हो, तुमने असंख्य दान 
दिए हें पर अन्न ओर जळ का दान कमो नहीं किया | इसोसे तुम स्वर्ग के अन्य 
सब सुख भोगते इप भी क्षुधादित रहते हो। यदि तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे 
लिए प्रति दिन अन्न ओर जल का दान दे तो तुम्हारा यह कष्ट दूर हो सकता है। 
तुम्हारा पुत्र भी इख समय तुम्हारे समान ही अनेक रो का दान करता है 
परन्तु कभी अन्नदान ओर जळदान नहीं करता । यदि वह तुम्हारे नाम पर 
अन्न ओर जल का दान करे तो तुम्हारा दुःख दूर हो सकता है। 
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न । १० दने थे किए न 
सहस ब्राह्मणों का भोजन कराना आरम्भ कर दिया । जल पिछाने के लिए पाश 


| ति 


सेने. अपने पिता की तृप्ति के 


ov obi" 


१६० शिव भक्त माल 


इस प्रकार इन्द्र में ओर बसुखेन में वार्वाढाप हो ही रहा था कि इतने मे 
देवर्षि नारद ने आकर दर्शन दिण । इन्द्र ने उनका वड़ा स्वागत किया ओर 
झाने का कारण पूछने छगे । उन्होंने कहा कि केवल तीर्थ यात्रा करता हुआ 
नै ब्रह्म लोक से आ रहा हूं थोर सूछोक को जा रहा है । 

नारद के वचन सुन राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वे नारद जी से हाथ 
जोड कर कहने लगे कि हे महाराज ! मेरा लड़का सत्यसेन आनते देश मे राज्य 
क्र रहा है। उससे जाकर कृपया कह दीजिएमा कि तुम्हारा पिता सुचणे मैं 
बैठा हुआ भूख ओर प्यास से मरा जा रहा है यदि तुम खशचे पुत्र हो तो अन्न 
ओर जळ का भरपूर दान अपने पिता के सन्तोष ओर तृसति के निसित्त करो । 

उनकी प्रार्थना के अनुसार नारद्‌ जी राजा सत्यसेन के समीप गए घोर 
चसुसेन का सन्देश उन्हे खुना दिया । उसे छुन कर सत्यखेध को बड़ा डुः 
हुआ ओर चह शोक से व्याकुछ हो उठा । उसने उसी दिन से मति दिन एक 


चैडा दिए । इस प्रकार बह थोड़े ही दिन अन्नदान आर जलदाल करने पाथा 
था कि इतने मै भयंकर अनावृष्टि प्रारम्भ हो गई । वारह वर्षा तक आकाश से 
एक दूँद तक नहीं गिरी । पृथ्वी में न तो कहीं अन्न था ओर न कहीं जळ । 
विचारा राजा.कुछ भी दान नहीं कर सकता था । 

राजा वसुसेन ने अपने पुत्र को स्वप्न दिया रौर कहा कि हे पुत्र ! तुम्हारे 
रहते हुए मै भूख झोर प्यास से मरू यह क्या तुम्हें अच्छा लगता है ? तम 
मेरे निमित्त जल का ओर अन्न का दान कर मेरी रक्ता करो | 

स्वप्न देख कर राजा को वड़ा दुःख हुआ । अन्न तो था नहीं जिलका वह 
दान करता । उसे कुछ उपाय ही नहीं सूझता था | अन्त में अपने मन्त्रियो की 
सलाह लेकर उसने भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने का निश्चय किया । 

वे अपने मन्त्रयां को राज्य के संचालन का भार सौंप कर हारशेश्वर 
क्षेत्र मं तपस्या करने चले गए । वहाँ उन्होंने एक सब लक्षण सुन्दर शिव- 
लिङ्ग स्थापित किया ओर घोडशोपचारौँ खे उनकी पूजा करते हुए आराधमा 


. ` करने लगे । उनको तपस्या से आशुतोष भगवान्‌ साल ही भर में प्रसन्न हो 
गएओर उनके. 'ज़ामने; आकर प्रक्र हुए शिवजी ने कहा कि हे भक्त ! म 


तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हृ वर माँगो । राजा ने कहा कि हे महाराज ! 
लिए अन्न 'की अंभिलाषा से आपकी आराधना की 


७५ 4 # ०%०/७० « 
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है । भगवन्‌ ! मुझे पूर्ण न्न देकर कृतार्थ कीजिए । संसार मै अ्रनावृष्टि से 
वड़ा कष हो रहा है। लोगों को न तो खाने को अन्न मिल रहा है और न पीने को 
जळ । समस्त पृथ्वी तपत हो रहो है। दयानिधे! अव इस अवर्षण का अन्त 
कीजिए ओर पानी वरखा कर संसार का ताप शान्त कीजिए | हे दीनवत्सल ! 
पेली कृएा-कोजिए जिसमें मेरे स्वर्गीय पिता जी की अक्षय तृप्ति हो । 

महादेव जी ने कहा कि हे राजन ! कुछ ही काल के अनन्तर पूर्ण बृष्टि होगी 
शोर सम्पूर्ण संसार सुखमय हो जाएगा । सव प्रकार के अन्नो से वसुघा 
भर जाएगी । हे राजन ! तुम अपनी राजधानी को जाओ ओर राज्य का 
झुयाइ रूप से पालन करो | अपने पिताजी की चिन्ता छोड़ दो, अब उन्हे मेरे 
प्रसाद्‌ से भूख ओर प्यास कभी नहीं सवाएगी । अन्य देवाँ के समान ही 
तुभ अब स्वर्ग का अनुपम सुख सोगोगे । 

जो व्यक्ति प्रातःकाल उठ कर इस लिङ्ग के दर्शन करेगा चह असत के समान 
स्वादिष्ट भोजन पाएगा । उसको जन्म जन्म में भोजन का सव प्रकार का सुख 
सदा प्रांघ होगा । ऐसा कह कर शिवजी अन्तर्धान हो गण और राजा बड़े हषं 
से प्रफुल्लित होते अ्रपनी राजधानी को दले गए ओर श्रकंटक राज्य करने लगे । 
उनके पिता की अक्षय तृप्ति हो गई शरीर वे वड़े छुख से स्वर्ग के भोग भोगने लगे! 

उसी दिन से उन शिवजी का नाम मिष्टाचदेश्‍वर हो गया। इनके दर्शन 
करने का स्कन्दपुराण में वड़ा माहात्म्य लिखा हैः 


अद्यापि कलिकाळऽत्र सम्प्रापे दारुणे युगे । 
यस्तं सिष्टान्ञदं पर्येत्‌, प्रातरुत्थाय भक्तितः ॥ ५८ ॥ 
स सिष्टान्नमवाप्नोति यदि कामयते डिजाः । 


निष्कामो वा समभ्येति स्थानं देवस्य शालिनः ॥ ५९ ॥ 
नागरखण्ड १४१ अ० 
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